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5 हे वत्त ! ने इस नवम अध्यायमें तुम्हारे लिये कासीस, अंजन जरिककी 
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समस्त उत्तम क्रियाओंका वशेन किया वह नीरोगताकी वाञ्छा करनेकले ठुख्कों 
अहण करना चाहिये ॥ ४४ ॥ 
इति श्रीरामग्रसादवैद्योपाध्यायप्रणीते रसेन एुरागेऽञ्जनका- 
सीसगैरिकवर्णन नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


क गण 


$ दरमोऽध्यायः। 


अथात उप्रसवणेनं नाम्‌ दशमाध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
अब हम उपस्सवर्णन नामक दशे अध्यायका व्याख्यान करेंगे ॥ 
नक्तिपाक्युतः शिष्यो मन्यमानः शिवं यर्‌ । 
„ के वे छुप्रसास्तेषां क्रियाः काश्वेति पृष्टवान्‌ ॥ 9 ॥ 
भक्तिभावसे युक्त शिष्य अपने गुरुको चिशी समान देखता हुआ यह पूछने 
खगा के हे युरो ! उपरस कौनसे है? जर क्वा क्रिया है ! यह कृपापूर्वक 
मुझसे आप कहें ॥ १॥ 


=, 





गुरुरुवाच । 
पारदाइरदो जातष्टणं गन्यकात्तथा । 
स्फदिकाभङृतो जाता हरितालान्मनःशिला ॥ २ ॥ 
अजनाच्छुक्तिशंखावयाः कासीसः शंखमर्दरः । 
गैरिकान्मृत्तिका जाता तस्मादुषरषा इमे ॥ ३ ॥ 
युखुने उत्तर दिया कि, पोरेसे हिंगुल, गेधकते सुहागा, अश्रकृर्से फटकरी, 
इरितालसे मनाशिल, सुरमासें सीप, शंख, कतीस, समुद्रफेन, उत्पन्न हुए और 
ओने सत्तिका उत्पन्न हुई इसी कारणते इनका नाभ उपरस है ॥ २॥ ३ ५ 
अथोपरसशोधनम्‌ । 
विक्षारे लवणे देयमम्लबर्ग तरिधा पचेत्‌ । 
एवं झुपरसाः शुद्धा जायन्ते दोषवर्जिताः ॥ ४ ॥ 
रसाभावे प्रदातव्यास्तस्थैवोपरसा इषे । ` 
सेविता बहुकाले च सर्वे विदधते यगाच्‌॥ ५॥ = ` 


















(9) स्लेन्द्रपुराणम । 
अब हम उपरसाक शुद्ध करनंका रीतं र्खतं हैं । हक, आद्‌ सब उप्‌- . ' 
रसोंको जवाखार, सजीखार, सुहागा ओर नमक तथा अम्लवर्ग इन पत्येकमें 
तीन २ बार पकाने से दोषरहित शुद्ध होजाते हैं । यदि, पारद, ` गन्धक । 
रस न मिल्सकें तो उन्हीं रसोंके उपरस हिंगुल, सुहागा आदि डालना चाहिये । . 
बहुत समयतक सेवन करनेसे सब युणोके देनेवाले होते हैं ॥ ४ ॥ ५ ॥ 
हिडलस्तषु पृवाक्त दकणादबछुना शूणु ॥ ६ ॥ | 
इन उपरसोमिं हिंगुल ( सिंगरफ ) का वर्णन तो पारद प्रकरणमें करचुके अब 
यहां सुहागा आदिका वर्णन तुम सुनो ॥ ६ ॥ [व 
तत्रादौ ेकणमेदाः ।  † 
टेकण्धिविधः परोक्तः स्फाटिकाभो युः । 
तृतीयः पांडरः भाक्तः श्ण तस्य युणायुणम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्यायः पाण्ड्रस्यािं नीलकण्ठ इति श्वतः । 
उत्तमो नीटकण्टश्व स्फाटिकागश्व मध्यमः ॥ 
=, [+ > 
यडाशवाधमः प्रोक्तो रसंशाख्रविशारदेः ॥ < ॥ | 
अब सुहागेके भेद कहते हं तथा इनके ग्रण अवगुणकों कहते हैं । सुहागा तीन 
तरहका होता है । एक फिटकरीके तुल्य, दूसरा गुडके तुत्य हैं और तीसरा पीठे 
रंगका होता है इनमेंसे जो पाण्डुर अथांत्‌ पीले रंगका होता है उसका दूसरा नाम 
नीलकण्ठ भी है। यह नीलकण्ठ सबोंमें श्रेष्ठ है और पहला स्फाटिकाम मध्यम है ._ 
और तथा दूसरा गडग्रभ सबोंमें अधम होता है यह रसशाखत्रके जाननेवाले | 
चतुर वैद्योने कहा है ॥ ७ ॥ ८ ॥ हिः - 
टंकणशाधनम्‌ । - १५ व 
जंबीरजरसेनेव अहोरात्र विज्ञावयेत । 4 
टकणः शुदधमायाति नात्र काया ।वेचारणा ॥ ९ ॥ 
अब सुहागेका शोधन कहते हैं सुहागेकों जंभीरी नींबूके रसमें एक दिन रात 
भावना देनेसे शुद्ध हाजाता ह ॥ ९.॥ 7 
द्वितीयः भकारः | पा 
9 [य भ. अ. = १ 
टकणः शुघ्यात ह्याशु गामयनाव्रुताऽनष ॥ 
है अनव ! गोबरम रखनेसे भी सुहागेकी झुद्दे होजाती है 



























ट 2 ६ 
हम 
अवे झुद्ध॑रकणंगणाः। = ` ` 
टेकणों द्रावणो भेदी विषहारी ज्वरापहः । 
खुल्मामशूलशमनों वात्लेष्महरः प्रः ॥ 
तथेव वहिकत्लणेरूप्ययोश्शोवनः प्रः ॥ १० ॥ 
अब सुदागेके खण कहते हैं । यह सुदागा द्रावण अर्थात्‌ पिघलानेवाला हे 
अदी है, विषरोग, ज्वर, सुल्म, आमवात, शख, तथा बात और कफ़का नाश 
करनेवाला है। जठराभकों प्रदी्त करता दे तथा सुवणे और चौँदीकों 
शुद्ध करता है ॥ १० ॥ 
+ अश्ुद्धटंकणसेवनोपद्रवा: । 
अशुदधटकणो वांविभांतिकारी प्रयोजितः । 
अतस्ते शो येद भवेदुत्ुदितः शुचिः ॥ ११ ॥ 
विना शुद्ध किया सुहागा सेवन करतेसे वेषन और श्राति होती है इस कारण 
इसको अश्रिपर रखकर फुलावे तो अद्ध होजाता है ॥ ११॥ `: 
। टंकणाबुपानानि ॥ 
म॒धुना शासकासप्नो धृतेन विषनाशनः । 
~ ५ [व 
अतिविषेन संयुक्तः सबज्वरविनाशकः ॥ १२ ॥ 
जंबुनीरेण सुल्मन्नः नागरेणामनाशकः । 
उष्णेन चाम्मसा शूलकफवातादिहारकः ॥ १२ ॥ 
ज्र्जितः शिशुभिरक्तः कफकासादिनाशकः । 
पाचको रेचकश्वापि नानायोगैः फटपरदः ॥ १४. ॥ 
अब सुहागेके सेवन करनेमें जिस रोगम जो अनुपान कहा है सो लिखते हैं 
यदि सुहागेकों सहदके साथ सेवन करे तो वास और कास रोग नष्ट होते हैं । 
घृतके साथ विषविकारको, अतीसके साथ सब ज्वरोंकीा, जानक सिरकेके साथ 
ऑआल्मरोगकों, सोंठके साथ आमवातको, गरम जलके' साथ शूल, कफ, बायुके 
विकार आदिको नष्ट करता है। इसकी खील बालकोंके कफ, खासी आदि रो्गोको 
शव नष्ट करती है और पाचन तथा रेचन है । इसी अकार अनुपानमेदर्से अनेक 
रोगोंकों नाश करता है ॥ १२-१४ ॥ _ ५ ५ 


















(२३०) स्सन्द्रपुराणम॒ । , 
एवं ते टंकणं भोक्त यवना तुवरी शख ॥ १५ ॥ 


इस अकार सुहागेकं विषयमं कहा अब तुवरी अर्थात्‌ ` फिरकरीके | 
सुनों ॥ १५९ ॥ | 





अथ तुबरीमेदाः लक्षणानि च । 
सौराष्टभूमिसंभूता मृत्खा-सा तुवरी मता । 
` वद्ेषु लिप्येते यासौ मंजिषठा रसबंधनी ॥ १६ ॥ 

स्फटिका छिड्लिका चेति द्विविधा परिकीर्तिता । 
ईषत्ीता य॒रुल्िग्धा पैत्तिका विषनाशिनी ॥ १७ ॥ 
निर्भरा शुल्रवर्णा च खिग्धा साम्ला परा मता । 

सा फुहतुवरी प्रोक्ता लेपात्ताम्रे च रंगदा ॥ १८ ॥ 
सौराष्ट्री चाम्ृताकांक्षी स्फटिका मृत्तिका मता । 
आढकी तुवरी धन्या मृत्त्रा मृत्मूरमत्तिका ॥ ३९ ॥ 
बणकुछहरा सर्वा दुत चं विशेषतः । 

दुकूलेषु च सर्वषु टेषनोदरेननी भवेत्‌ ॥ 

उत्तमा दिप्यते यासौ मंजिष्ठ रंगवर्धिनों ॥ २० ॥ 


अब तुवरीके भेद और लक्षण कहते हैं। सोराष्ट्र ( सोरठ ) देशकी प्रथ्बीमें ` 
तुवरी नामवाली एक तरहकी मद्री होती है उसीकों गोपीचंदन भी कहते हैं । यदि _ 
किसी वपर इसका लेप किया जवे तो उस वमे मंजीठके रके तुल्य दाग ` 
पडजाता है इससे पारा ध जाता है, यह दो अकोरकी होती है एक स्फटिका - 
दूसरी छिछिका इनमें स्फटिका जिसको गोपीचंदनभी कहते हैं वह कुछ पीरा- ` 
यन लिये हुए चिकना ओर भारी होता है इसके सेवनसे पित्त और विषजनित 
विकार नष्ट होते हैं दूसरी छिडिका सफेद, स्निग्ध, खट्टी और मारी होती है 
इसीका दूसरा नाम फुछतुवरी भी है । ताम्रमें लेप करनेसे रंग करनेवाली है। ` 
इसी सोराष्ट्रीके दूसरे नाम अमृता, कांक्षी, स्फटिका, आढकी, तुवरी, धन्या, 
मंत्स्ना ओर खरत्तिका भी हैं। यह सव वणरोग और कुष्टरोगको नाश करने- 
हैं । और सव तरहके कपडोपर लेप करनेसे अपने रंगकों लानेवाले हैं 
जिसका सफेद वचरम लेप करनेसे मंजठिके तुल्य रंग होजावे वह गोपीचन्दन 
.. ओष्ठ है॥ १६-२० ॥ 


व, -_ "4 „ न्क) 








वुवरीशञोवनम्‌ । 


तुवरी कॉजिक धिप त्रिविनाच्छुद्धिमच्छाति ॥ २१ ॥ 
+ तीन दिन काजीमे भिगोनेसे फिटकरी शुद्ध होजाती है ॥ २१ ॥ 
तत्र विशेषः । 
स्कैरिकि निर्मलां श्वेता ग्रा स्याच्छोधनं कषितं । 
न षटं शाखतों ोके वहा वृत्फृटयन्ि हि ॥ २२ ॥ 


[4 


जो फिटकरी निर्मेल तथा सफेद होती है वह अति उत्तम है वैद्यकशाखतरमें 
उसकी शुद्धि नहीं लिखी पर लोकम अग्निपर रख फुलातें हैं. और यही इसकी 
शुद्धि मानते हैं ॥ २२ ॥ ५ 
तुवरीसच्वपातनम्‌ । 
ह = 
क्षाराम्लमांदता ध्माता सख सचत नाश्वतम ॥ >२२॥ 
अब फिटकरीके संच्छपातनकी 4.9: । फिंटकरीकों क्षोखंगे तथा 
अम्लवर्भकी जषधियोमें वोटकर मिंद्रीमें रख धोंकनेसे संच निकलता है 
किसीकों यह पंक्ष है कि, स्फेंटिकां दो मकारकी है ठुवरी और सौंराष्ट्री इनमेंसे 
तुवरीके भेद तो पूर्व कहचुके अब सौराष्ट्रीक युण कहें हैं ॥ र३॥ 
पु सौराष्टीयणाः + 
सुसंधवसमाना च कषाया स्फाटेका मता} 
जणोरःक्षतशूलघ्नी स्फटिका सूतवातिनी ॥ 
शोधनआापि सौराष्टयाः कतेव्यः पूर्ववत्तथा ॥ २४ ॥ 
जो सेभानमकके ठुल्य हो और सादे केली हो वह फिटकरी कहाती है 
इसके सेवनसे व्रण, उरःक्षंत तत्कालदी नष हेते हैं तथा पारक मारण करती 
है इसका शोधन पहले कही हुई रीतिसे करना ॥ र४॥ `` ` 
0 अन्यच्च । 
` कांक्षी कषाया कडुकाम्कठया केश्या वतन विषनाशिनी ३ । 
। चित्रपदा नेत्रहितो त्िदोपशांतिप्रदा पारदरंजनी च ॥ २५ ॥ 
यह फिटकरी स्वाद्म कपैली, तीखी; खटी तथा कंठ और बालोंके लिये 
छाम देनेवाली है । और व्रणः विषु, चित्र इनको नाश करती है नेत्रोंके लिये 
हितकारिणी है तथा त्रिदोषकों शांत करती और पारेंकों रंगती है ॥ २५ ॥ 


>> = 7 « जज. 













रसेनद्रपुराणम्‌ । 
न स्फटिकानुपानानि । 
गैरिकेण समायुक्ता गोदुग्बेन च भक्षिता । 
शुकरुच्छूं पित्तज वा मेहं नाशयति धुवम्‌ ॥ २६ ॥ । 
अर्जिता सितया युक्ता दन्येडुजवरहा तथा । ध 
रसाजनन सयुक्ता आक्षराग नेहत्यस्रां ॥ २७॥ 
बबूलत्वक्समायुक्ता पोटली ह्क्षिशूलहा । 
नानारोगसमायुक्ता नानारोगविनाशिनी ॥ २८ ॥ 
अब फिटकरीके सेवनमें रोगभेदमे अनुपान कहते दै । तीन मासे गेरूके साथ ` 
तीन मासे फिटकरीकी खीलोंको बारीक पीस इसको फाँककर ऊपरसे कचा गोदुगध 
पीबे तो ददैसदहित वीयेका बहना तथा पित्तदोषसे उत्पन्न हुए ममेह रोग निस्सन्देह ` 
दूर होते है । ओर एक मासा फिटकरीकी खील मिसरी या बतासेके साथ खाप ऊप- # 
रे दूधका घूँट लेबे तो तिजारी र दूर होवे। अफीम और रसौतके साथ नेत्ररोगोको 
नष्ट करती है । और कीकरके चिलकरको कूटकर उसमें फिटकरी मिलाकर पोटली _ 
बनावे उस पोटलीको जलम भिमोकर्‌ नर्म फिरानेसे नत्रञ्यूल दूर होताहै। ` 
इसी मकार अनेक योगोंसे अनेक प्रकारके रोगोंको दूर करती है ॥ २६-२८ ॥ 
ज्ञातव्या तुवरी होगें शृण्वे्तीह मनःशिलाम्‌ ॥ २९ ॥ 
इस मकार उक्त रीतिसे फिटकरीके विषयमें जानलों अब तुम मनशिलके 
विषयमें सुनो ॥ २९ ॥ 





+ 2 


मनःशिलवर्णनम्‌ । 

तालकस्थैव भेद्रोस्ति मनोहा भोच्यते जनैः | 

तालकस्त्वतिपीतः स्याद्वेदक्ता मनःशिला ॥ ३० ॥ 

मदायतनसंभूता मनोहा तेन कीविता । 

सा पीवरी हेमवर्णा मनोहा विविधा मता ॥ ३१ ॥ 

शिवजी पावती जीसे कहते हैं यह मनशिल हमारे हिमालय स्थानमें उत्पन्न है 

इसी कारण इसको मनोवा कहते हैं और जो मनशिल सुवर्णके तुल्य हो उसको 
पीवरी कहते हैं यह अनेक प्रकारकी होती है ॥ ३० ॥ ३१॥ (3 

मनःशिलाभेदाः । 
मनःशिला तरिधा भोक्ता श्यामांगी करवीरिका । ¢ 
द्िखेंडाख्या च तात तु छक्षणानि निबोध मे ॥ ३२ ॥ 
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....._ भाषाटौकासमेतम्‌ । 
` श्यामा रक्ता च गौरा च भाराय श्यामिका मता । 
न क [9 | ~ 
तेजस्विनी च निर्गौरा ताप्रातता करवीरिका ॥ ३२ ॥ 
चूर्णभूता तु रक्तांगी सारा खंडपूर्विका । 
त्रिविधासु च श्रेष्ठा स्थात्करवीरा मनःशिला ॥ ३४ ॥ 
अब मनाशलक भद कहत हि ॥ मनशिल तान तरहकों होती हैं । पहला 
इयामागा, दूसरी करवारेका, तांसरा द्वखडा इनमंस जो इयामरगवाटी और 
भारी हो उसको श्यामिका कहते हैं ओर जो लाल रग, तेजयुक्त गार वणेराहत 
ताम्रकं तुल्य हो उसको करवीरिका कहते हैं । और जा गांखण हा तथा पासन 


पर जिसका लाल रंग हो ओर भारी ही उसे द्वेखडा कहते है । इन चूवरीक्त 
तीनोंमें करवीरासंज्ञक ग्रुणोम श्रेष्ठ होती हैं ॥ २२-३४ ॥ 


अश्जुद्धभनःशिलादोषाः 
अश्रीमत्रकुच्छाणि अशुद्धा कुरुते शिला । 
मेदां मलबंध च कुरुते तेवुशोधयेत ॥ ३५ ॥ 
यह मनशिला यदि विना शुद्ध किये ए ही सेवन की जावे तो पथरी, मूत्रकृच्छू, 
मेदामरि ओर मलबंध रोगोको पैदा करती है इस हेतु इसका शोधन अवश्य करे॥२५॥ 
मनःशिलाशुद्धिः । 
जयंतिकाद्रवे `; + [> 
जयंतिकादवे दोलायते शुद्धा मनःशिढा ॥ २६ ॥ 
गिरे, हश, और अदरखके रसोंमें दोलायंत्रके द्वारा ममशिलको पका तो 
शुद्ध होजाताहै ॥ ३६ ॥ 
द्वितीयः प्रकार; । 
अगस्त्यपत्रतोयेन भाविता सम्वारकम्‌ । 
शृंगवेरस्तवापि विशुध्यति मनःशिला ॥ ३७ ॥ 
अब मनशिलके शुद्ध करनका दूसरा रात लछखत हू ॥ अगास्तयाक्े पत्ताक 
उसमें वा अदरखके रसमें सात भावना देवे तो मनशिल युद्ध होजाता है ॥ ३० ॥ 
र तृतीयः प्रकारः । 
भगागत्यजयंतीनामार्डकसय रसे च । 
दोलायन्त्रेण संस्विन्ना विशुव्यति मनःशिला ॥ ३८ ५४ 8 









कि 


(२३८) = र्सनद्रपुराणम्‌ । 
अब मनशैलके शुद्ध करनेकी तीसरी विधि कहते ह । मांगरा, अगस्तिया, 


हल्दी ओर अद्रखके रसमें मनशिलको दोलायंत्रद्वारा पकावें तो शुद्ध हो ` 
जाता है ॥ ३८ ॥ 


चतुथः प्रकार: । 
पचेशयहमजामूनैरदालायंत्रे मनःशिलाम्‌ । 
भावयेतपषा पितैरजायाः शुद्धिमुच्छति ॥ ३९ ॥ 
अब मनाशेलके युद्ध करनेका चौथा प्रकार लिखते हैं | बकरीके मूतरमे दोला- 


यत्रके द्वारा मनाशछूका तीन देन पकाकं तदनन्तर खरलम छोडकर बकरीके 
पित्तेकी भावना देनेसे मनाशिल्ठ शुद्ध होजाता है ॥ ३९ ॥ | 


मनशशिलामारणविधिः 
व&५ऽघुना मनोहायाः मारणस्य विं शुताम्‌ । 
वटाकेवजदुग्पषु हंसपद्या रस तथा ॥ ४० ॥ 
वन्दारसे दिनकैकं मर्दये पथकः पथक्‌ । 
प्रत्येकमर्दनान्ते तु देयश्वामिविधानतः ॥ ४१ ॥ 
घनीभूत ततस्तस्याः दिङ्किकाः कारयेद्धिषक्‌। 
इमरूयर च स॒म्यक्‌ चतुयामात्मकेस्तथा ॥ ४२ ॥ 
प्ाचयेद्िि दर धवद्रयः सपव द्विभिरेव च । 
एव है नरपत वत्स मनोह। रागहारिणी ॥ ४२ ॥ | 
अब हम मनोह्वा ( मनाशिल्ा ) के मारणकी विधि कहते हैं। बड, आक, थूहर, 
हँसपेदी, बन्दाल, इन_ सबके दूध और रसो अलग २ एक २ दिन मनशिछको 
वोदे और ग्रत्येक मर्दनके अन्तम अग्नि देता जाय जव गाढा होजाय तब टिकिया 
बनाकर डमरूयंत्रमें चार २ प्रहदकी सात आँच देकर पकाय तो मनशिलका ` 
मारण होजाता हैं ॥ ४०-४३ व ॐ 
मनःङिटासच्व पातनम्‌ । ॥ 
तालच राटासचं माद्यं तेर चोषधेैः ॥ ४४ ॥ ‡ 
हारतालक सत्व नकाटनेकं। जो विधे और ओषधं हैं उन्हां ओपधास उसा 3 
अकार मनाशलकाभी सत्व निकालना चाहयं ॥ ४४ ॥ 


द्वितीयः प्रकारः । 
नागांशं खग्खटं बां लोहकिट्ट च सर्पिषा। ` छः ॥ 
मदयित्वा च म॒षायां ष्मानात्चं विसंचति ॥ ४५॥ ` 













अब सत्त्वपातनका दूसरा प्रकार कहते हैं । जितना मनाशेट हो उसका आठवाँ 
भाग गुगुल लेवे और उसमें लोहकिट्ट तथा घृत मिछाकर अच्छे प्रकार घोटे 
तदनन्तर अंधमृषामं रखकर बंकनाल थोंकनेसे धोंके तो सत्वपातन होगा॥ ४५॥ 


मनःशलागुणाः 


मनःशिटा युर्वण्यां सरोष्णा टेखनी कटुः । 
तिक्ता ज्िग्धा विषश्वासकासभतविवास्व॒ते ॥ ४६ ॥ 
यह मन १ रला शुरू वणे करनंवाला, सर, उष्ण लेखनी, तीखी, कटु और 
स्नग्ध ह इसका वाधवत्‌ सवन कर ता र्षक विकार, शास, खासो, भूताोका 
बाधां तथा रक्तके उपद्रव दूर होते हैं ॥ ४६॥ 
+ अन्यच्च । 
मंनःशिला सर्वस्सायनाख्या तिक्ता कटष्णा कफ़वातहन्त्ी । 
सत्तात्मिका मूतविषाभ्रिमायं कंदं च.कासक्षयहारिणी च ॥ ४७ ॥ 
यह मनःशिला स्वैरसायन है तथा कट, तीखी और गरम है। कफ और 
वातको नाश करती है सच्वयुक्त है इसके सेदनसे भूतबाधा, विषदोष, मेदाभि 
. खुजली, खाँसी और क्षयीरोग नष्ट होते हैं ॥ ४७ ॥ 
अशुद्धशिलासवनापद्रवाः 
*& मनःशिला मंदबर्ल करोति जैतनधुवं शोधनमन्तरेण । 
कं मखस्य बन्धं किंल मत्ररोग सशर्करं क्रदं च कुर्यात्‌ ॥ ४०॥ 
अशुद्ध मनाशलके सेवनसे बलका नाश, मलबंध, रक्रा कृच्छराग अर्‌ 
` कामिरोग आदि उपद्रव उत्पन्न होते है ॥ ४८ ॥ 
ह तदापषशमनापायः । 
गोक्षीरं माक्षिकझ॒र्त पिबेबस्तु दिनत्रयम्‌॥ 
कुनटी तस्य देहे च पिकारं न करोति हि ॥ ४९ ॥ 
शहद डालकर गोके दुग्धको तीन दिन षवे तो मनशिल देहम विकार 
नदीं करती ॥ ४९ ॥ 
शंखादीनामथों वत्स शोधनादिक्रियां शृ ॥ ५० ॥ 

















स्सेन्द्रपुरणम- ॥ 





अथ रखमदा गुणाश्च । 

द्विषा सर दक्षिणावर्ती वामावर्ती शुेतरः 
दक्षिणावति शंखस्तु पुण्ययोगादवाध्यते ॥ ५१ ॥ 
यद्रहे तिष्टति सदा स॒ ट्या भाजनं भवेत्‌ । 


दक्षिणावर्तिशंखस्त ्रिदशषब्नः शाचाबाबः 
अहाठक्ष्माक्षयक्ष्वंञक्षामतााक्चक्षयक्षया ॥ ५७५२ ॥ 
अब झंखके भेद और यण कहते हैं । शंख दो प्रकारके होते हैं एक दक्षिणा- ह 
वतं दूसरा वामावतं इन दोनोंमेंस दक्षिणावते शंख घुण्ययोगसे प्राप्त होता है और 
. जिसके गृहमें रहता है उसके यहाँ लक्ष्मी निवास करती है इसके विधिवत्‌ सेवनसे 
त्रिदोष नष्ट होता हैं नव निधियोंमेंसे यह भी एक प्रकारकी पवित्र निधि है यह 
अहरोग, अलक्ष्मी, क्षयी, विष, दुबलता और नेत्ररोगोंकों दूर ; है ॥५२॥ 
` ग्राह्मशंखवणनम्‌। 
शंखश्व विमलः ओेश्रशवंद्रकांतिसमप्रतत: । 
अशुदधो युणदो नेव शुध से युणप्रदः ॥ ५३ ॥ 
द्रमाकी कांतिकं सदश जिसकी कांति हो और निक हो वह शंख श्रेष्ठ है। 
अशुद्ध शख गुणदायक नहा होता आर युद्ध किया हुआ शख गुणदायक 
होताहै ॥ ५३ ॥ 
शंखशोधनम । 
अम्लेः सकांजिकेश्ेव दोलास्विन्नः स शुद्धयति ॥ ५४ ॥ + 
दोलायंत्रके द्वारा शोंखकों अम्लगे और कांजीमें पक्वे तो शुद्ध हों 
जाताहै ॥ ५४ ॥ ॥ 
शंखदयणाः 
शंखः क्षारो हिमो गराही यहणीरेवनाशनः । 
नेत्रपुष्पहरो वरण्थस्तारुण्यपिदिकाप्रणत्‌ ॥ ५५ ॥ 
यह शंख खारी, शीतल, ग्राहक, तथा वर्णको सुधारनेवाखा है । संग्रहणी और 
दस्तोंकों बंद करताहै आँखके फूले और युवावस्थ।ऊँ युद सोको नाश करतादै५५॥ 
खट भिदाः 
खटी गौरखदी चेति द्विषःवया मदिना स्मृता । 


० शुन्नादिका ~. 


` मृदु॒पापाणसदशी खटी शुभाकिका य॒रः ॥ ५६ ॥ 










4 माषारीकासमम ६ 
सटी जिसको भाषामें खडिया भी कहते ह । वह दो प्रकारकी होती हैं एकका 
नाम केवल खटी है और दूसरीका नाम गोरखटी है इनसे खटी कुछ काले 
रंगकी होती है और गौरखटी नरम पत्थरके तुल्य अत्यन्त खेत तथा भारी 
होती है यही श्रेष्ठ हे ॥ ५६ ॥ 
खटीयुणाः । 
खरीदाहान्नवच्छीता मधुरा विषशोषनित्‌ । 
कफ़षरी नेत्रयोः पथ्या लेखनी बाटकोचिता ॥ ५७ ॥ 
तद्रताषाणखरिका बणपित्तास्चजिद्धिमा । 
लेपादेतद्वुणा भोक्ता भक्षिता मृत्तिकासमा ॥ ५८ ॥ 
इस खडियाके ठेपसे जलन और रक्तके सब विकार नष्ट होते हैं । यह शीतल 
तथा मधुर युणसे युक्त है विषविकार और शोषकों नाश करती है कफनाशक है 
आँखोंके लिये हित करनेवाली, लेखनी और बालकोंके लिये लाभदायक है दूसरी 
पाषाणखटी भी उसीके तुल्य है बण, पित्त तथा रक्तविकारोंको हरती हैं शीतल 
है। यह पूर्वोक्त गुण इसके लेप करनेसे होते हैं और यदि इसका भक्षण करे तो 
मिट्टीके तुल्य हानि करती है ॥ ५७.॥ ५८ ॥ 
वराटिकाभेदादिवर्णनम्‌ । 
वराटिका त्रिधा रोक्ता शेता शोणा तथापरा । 
प्रीता च तीक्ष्णा चक्षष्या श्वेता शोणा हिमा वणा ॥ ५९ ॥ 


है 


अतिविन्दुभिरैरछाछिता रेखयाथवा । । 
बालग्रहहरा नानाकौ तकेड च प्रूजिता ॥ ६० ॥ 
पीता यत्मयुता परे रसयोगेड योजयेत्‌ । 
सार्दनिष्कप्रमाणासो शरा योगे योजयेत्‌ ॥ 
िष्कप्रमाणा मध्वा सा हीना पादोननिष्किका ॥ ६३ ॥ 
वराटिका जिसको भाषामे कौडी कहते हैं वह तीन प्रकारकी होती है सफेद, 
सुखं, और पीली इनमेंसे खेत रंगवाली तीक्ष्ण तथा नेत्रोंके लिये हितकारिणी 
है। छाल रंगकी शीत तथा वणके लिये लाभदायक है । जिसमें कालापन लिये 
इए अनेक बिन्दु अथवा रेखा हों वह बाल्ग्रहकों दूर करती है और सब 
` कुतृहलोंमें काम देती है। जिसका रंग पीला हों पीठपर गोठ होंगे उस कौडीको 
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ह+ = रे 
(२३८) रसेनद्रुराणम्‌ । 
स्सयोगमें युक्त करे जिस कौडीका तोल छः मामे हो वह श्रेष्ठ होती है, जिसका 
वजन चार मासे हो वह पध्यम होती हे और जो तीन ही मासेकी हों वह हीन 
अधम होती है ॥ <*-६१ ॥ 
अन्यदपि । 
पीताश्ना यथि पष दीर्घबृत्ता वराटिका । 
रसवैद्य्॑िर्निदिंश सा वरा वरसंज्ञिका ॥ ६२ ॥ 
0 ४.७ दतेद्रादशभमिर्युता क 
साद्धनिष्कपरा श्रष्ठा दतेद्रादशभि्युता । 
रमे रसायने योज्या निष्कृन्नारा च मध्यमा ॥ 
पादोननिश्कषारा च कनिशा परिकीर्तिता ॥ ६३ ॥ 
ओर भी कोडीके विषयमे कहते हं । जो पश्चात्‌भागमें गर युक्त ट्वी और 
गोट हां, रग पाय हा । रसायनशाख्रक जाननवाटे वंद्याने उसका उत्तम कहा हं। 
यह वर और अबर भेदस दो प्रकारकी होती है। जो बारह दांतोंसे युक्त हो और 
तांलम बारह मासेकी हां वह प्रशस्त द्‌, रस्‌, तथा रसायनमं इसाका उपयांग 
कर । चार सासका मध्यम दाता ह , अरि तान सास वजनको कनिष्ठ या अधम 
जानना चाहिये ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ ८ ॥ 
वराटिकाशोंधनम । 
वराटा कांजिके खिन्ना यामाच्छुद्धिमबामुग्रात्‌ ॥ ६४ ॥ 
यदि एक महर पयन्त कांजीमें कौडियोंको औटावे तो झुद्ध होजाती है॥६४॥ 
वरा|टकासारणम्‌ । रे 
अंगारा स्थिता ध्माता सम्पक्प्रोल्फुछ्धिता यदा । 
स्वागशीता मृता सातु पिष्टा सम्पक्पपोजब्रेत ॥ ६५ ॥ 


अव कौडीका मारण कहते हैं । कौडियोंको प्रदीक्त अंगार पर रक्ते और 
धाकनीसे धके जव अच्छे प्रकार फूलंजाबे-तंब अश्निपरसे उठालेवे स्वांगशीतऊू 
हानपर बारीक पांसकर कामम लावे ॥ ६५ ॥ 


वराटकागुणा: 
कपादका हुमा ननाहता स्फाट्क्षयापहा । 
कर्णखावा भिमांयध्ी पित्ताअकफनाशिनी ॥ ६६ ॥ 
परिणामास्श्रिल्ी वृष्यावीसारनाशिनी | = ` ¦ ` ` ` 
केशा संबहणीं हंति दटषणा दीपनी मता ॥ ९७ ॥ ` ` 


क. 
। 
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#. 7 ॐ: 
हैँ वातकफहा श्रेष्ठा सत्य जारणे 
तन्ये युंवराटाः स्व॒र्सुखः 2्मपिदाः ॥ ६८ ॥ 

अब कौडीके गुर्गोको कहते हैं। कौडी शीतल तथा नेतर के लिये हित करती 
है, फोडा,क्षयी, कर्णश्लाव, अशनिमां, पित्त, रक्त, कक और परिणामादि शलोको 
नाश करती है, बृष्य है, इसके सेषनसे अतिसार, संग्रहणी शान्त होते हैं । यह 
कड़व। तथा गरम दहं दापन हे, पाचन हैं, वात ओर कफको हरता ह पारकं जारण 
श्रेष्ठ है। पूर्वोक्त तीन प्रकारकी को अतिरिक्त अन्य पुवराट कहाते हैं, वे 
कंडे आर गुरु होते हैं, तथा कक और पत्त पैदा करते हैं ॥ ६६-६८ ॥ 
मुक्तााक्तिएणाः । 
मुक्ताशाक्तिः कट सिग्धा श्वासहद्ोगहारिणी । 
शूलप्रमथती रुच्पा मछुरा दीपनी परा ॥ ६९ ॥ 
मोतीकी सीप स्वादं कडवी तथा स्पदे चिकनी है यह उस, हृदयके रोग 
।र लको नष्ट करती है और रुचि करनेबाली, मधुर तथा दीपनी है ॥ ६९ ॥ 
जढ्गुक्तिुणाः +. 
जलशुक्तिः कटसििग्धा दीपनी यत्मशूटदुत्‌। 
विषदोषहरी रुच्या पाचनी बलदायिनी ॥ ७० ॥ 
जलकी शुक्ति कटु, चिकनी, दीपनी, गुल्म और शूलो नष्ट करनेवाली, 
कषे दोषोंकों दूर करती है, रुचे उत्पन्न करनेवाटी पाचक और बल देने- 


याली है ॥ ७० ॥ के 
झुक्तिशोधनम्‌ । 
शाधन शखवत्तस्था मातः भाक्ता कपाडवत्‌ ॥ ७३ ॥ 


पूर्वोक्त मोतीकी सीप और जलकी सीपका शोधन पहले के हुए शंखके तुल्य 









होता है और इसका मारण कौडीकी तरह करना चाहिये इसमें कुछ विशेषता 








० रसेन्द्रषुराणम्‌ । 
| शंडकयुणाः । 
3 न, व्व, ~ + रू 
शब॒का शातला नेत्ररुजास्फोटाविना शिनी ॥ | 
शीतज्वरहरी तीक्ष्णा याही दीपिनपा चनी ॥ ७३ ॥ 
शंबुक जिसको भाषामे घोंघा कहते हैं वह शीतल होता है, नेत्ररोग, स्फोट 
( फोंडा ), शीतज्वर इनको दूर करता है। यह तीक्ष्ण, ग्राही, दीपन और पाचन 
होता है ॥ ७३॥ । 
शंबुकशोधनम्‌ । ह 
] > रहत त. 2 
शंखवच्छोधनं कुर्यावयामं शुद्धयाति शंका । । 
शक्तिवदस्मं कुयीतसर्वयोगेषु योजयेत्‌ ॥ ७४ ॥ | 
| बडे शंखोंके शुद्ध करनेका अकार जो पहले लिख चुके हैं उसके तुल्य इन 
शंबुक या छोटे शंखोंका शोधन भी करना चाहिये और यदि भस्म करना होवे 
तो पूर्वोक्त सीपकी भस्मके समान क्रिया करे । इस शुद्ध शंखकों सब सोगोंमें 
उपयोग करें ॥ ७४ ॥ 
। सिकतांगुणाः । 
वादका सिकता परोक्ता शकरा सेनापि च । 
वादका मधुरा शाता संतापश्रमनाशिनी ॥ ७५ ॥ 
सेकपयोगतश्चैव शाखाशैत्यानिलापहा । 
तद्वच लेखनी भोक्ता बणोरःक्षतनाशिनी ॥ ७६ ॥ 
... अब सिक्रताके युण कहते हैं । इसीको बालुका, रेतजा और शर्करा भी कहते 
हैं। यह मधुर तथा शीतल होती है, इसका सेक करनेसे संताप और श्रम दूर 
होता है तथा हाथ पाँव आदि अङ्खोकी शीतछता और वादीको नाश करती है, 
लेखनी है, व्रण ओर उरःक्षतको हरती है ॥ ७५ ॥ ७६॥ 
सिकतामिश्रितलोहरजग्रहणोपायः । 
न ५ केविद्रत्ययोरन ५६ 
शर्कराश्यश्वम्बकेन केविदरहंत्ययोरजः ॥ 
सुकरं त्विदमाख्यात ततत संशोध्य मासेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
अव कोई २ चतुर वैद्य बाढूमें मिले इए लछोहकणोंकों यह चुंबक पे स 
 द्वाश निकाठते हैं यह प्रकार सुगम है अतः इस विषयमे आधिक कहनेकी आवश्य- 
कता नहीं किन्तु निकाले हुए लोहेको झुद्ध करके मारण करे ॥ ७७ (प 
¢ क ८ ऊ 








^ नक ७ 





भाषाटीकासमेतम । (२४१) 


एवं चोपरसानां ते यणादि परिकीर्तितम्‌ । 
विस्तरेण मया वत्स लोकानां हितकाम्यया ॥ ७८ ॥ 
हे वत्स ! इस प्रकार विस्तारपूर्वक उपरसोके गुण तथा सोधन, मारणादि 
क्रियाको छोकोकी हितकामनासे तुम्हारे लिये कहा ॥ ७८ ॥ 
इति श्रीपण्डितरामप्रसादवैद्योपाध्यायप्रणीते रसेन्द्रपुराणे उप- 
रसवणेनं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 





एकादशो5ध्यायः ॥ 


अथातः स्वर्णशोधनादिकियावर्णनं नामैकादशाध्यायं व्याख्यास्थामः ॥ 
अब हम सुवर्णके सोधन क्रियाके वर्णनवाले ग्यारहवें अध्यायका कथन करते हैं॥ 
अथ ते संप्रवक्ष्यामि धातूनां शोधनादिकम्‌ । 
स्वर्ण प्यं च ताम्र च रं यशदमेव च ॥ १ ॥ 
सीसं लों च समेते धातवों गिरिसंभवाः । 
केषाचिनु मते तात धातवोऽ भकीतिताः ॥ २ ॥ 
अब हम तुम्हारे बोधके अर्थं धाठुओंकी शोधनादि क्रियाको कहते हैं। सोना, 
चौंदी, ताबा, रांगा, जसद, सीसा, लोहा यह सात धातुएं होती हैं । हे पुत्र ! 
कोई २ आठ धातु कहते हैं ॥ १ ॥ व 
अष्टलोहनामानि । 
सुवर्णं रजतं ताम्रं चपुशीशकमायसम्‌ । 
षृडेतानि च लोहानि कत्रिमों कांस्यपित्ततों ॥ ३ ॥ 
सोना, चाँदी, तबा, रोगा, सीसा, छोहा यह छः लोह अक्कत्रिम अर्थात्‌ 
+ किंसीके मेलसे बने हुए नहीं हैं किन्त ०० उत्पन्न हैं ॥ कसा और पीतल 
यह दोनों कृत्रिम अथात्‌ के मेलसे बने हुए हैं ॥ ३ ॥ 
सुवर्णस्त्वादिमः श्रेष्ठो लोहेषु पारेकीतितः । 
अतस्तस्योद्धवादिरहि प्रथमं श्रयतां तया ॥ ४ ॥ 
हे वत्स ! पूर्वोक्त लोहोंमें श्रेष्ठ होनेसे खुवणं प्रथम कहा है इस कारण सबसे 
बहले इसीकीं उत्पत्ति आदिको सुनो ॥ ४ ॥ 
१६ 


(२४२) रसेन्द्रएुराणम्‌ । 
स्वर्णोत्पतिः । 
पुरा निजाश्रमस्थानां सपर्षीणां जितात्मनाम्‌ । 
पलीरविंलोक्य लावण्यलक्ष्मीः संपन्नयोवनाः ॥ ५ १ 
कंदर्पदपाविध्वस्तचेतसो जातवेदसः । 
प्रतितं यदरापूृष्ठे रेतस्तद्धेमतामगात्‌ ॥ ६ ॥ , 
किसी समय निज आश्रमम स्थित जितात्मा सर््तषियोंकी सद्म लक्ष्मी- 
रूप तथा युवावस्थासे सम्पन्न ख्रियोंको देखकर कामपीडित हो अभ्निदेवका जो 
पृथिवीमें वीय पतन हुआ वहीं सुवण होगया ॥५॥ ६ ॥ 
स्वर्ण सुवण कनकं हिरण्यं हेमहाटकम्‌ । 
तपनीयं शातकुमा गायं भर्म करडरम्‌ ॥ ७ ॥ 
चामीकरं जातरूपं महारनतका्ने । 
रुक्मं कार्तस्वरं जाम्बनदमष्टपदोऽच्धियाम्‌ ॥ < ॥ 
स्वर्ण, सुवण, कनक, हिरण्य, हेम, हाटक, तपनीय, शातकुम्म, गांगेय, ममे, 
कठुर, चामीकर, जातरूप, महारजत, . काञ्चन, सुक्म, कातेस्व॒र, जाम्बूनद, 
अष्टापद्‌ यह १९. नाम सुबणेके हैं ॥ ७ ॥ ८ ॥ 
स्वणेमेदाः । 
भातं सहं वहिसम्भूतं खनिसमावमू । 
रसेन्द्रवेधसंजातं स्वर्ण प्चविषं स्मृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
आच्छादितवर्मांडं च रजोयणससुद्रवम्‌ । 
भारतं चेति विख्यातं देवैरपि सुदुर्लभम्‌ ॥ १० ॥ 
बरह्मणा सह यज्जातं सहजं तन्निगयते । 
शिवस्य दुःसहं तेनः पीत्वा त्यक्तं च वहिना ॥ ११ ॥ 
तद्राद्िसं्वं ख्यातं दिव्यान्येतानि त्रीण्यापि । 
धारणादेव मदुजान्युर्वति दयनरामरान्‌ ॥ 
खनिज खनिसंतं वेधनं पारदादिभिः ॥ १२ ॥ 
अब सुवणके भेद कहते द । १ प्राकृत, २ सहज, ३ वह्विसंभूत, ४ खनिसंभूत, 
९ पारक वेधसे उत्पन्न इन भेदोंसे सुवणे' पाँच प्रकारका होता है \ जो सोना 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( २४३ ) 
रजोंगुणसे प्रकट हुआ तथा सम्पूर्ण जह्यांडको जिसने आच्छादन करलिया और 


, देववाओंकों भी दुलेभ है उसका नाम प्राकृत है। जो अह्माके जन्मके साथ 


उत्पन्न हुआ वह सहज कहाता है और अग्निने जिस शिवके दुःसह तेजकों मक्ष 
करके फिर त्याग करदिया वही तेज सुवणे होगया जिसका नाम वद्विसभव रक्खा 
गया है । यह पूर्वोक्त प्राकृत, सहज और वह्विसंभूत तीनोंही दिंव्य ई, धारण- 
मात्रसेही मनुष्योंकों अजर अमर करते हैं । जो सोना खानसे पेदा होता है वह 
खनिज और नो परिक वेध अर्थात्‌ स्सायनक्रियासे तैयार होता है वह वेधज 
कहाता है ॥ ९--१२ ॥ < 

तत्र यद्धक्षणाई स्पात्खर्ण तदक्षण श्ण । 

दाहे रक्तं सितं ठेदे निकषे कुंकुमप्रभम्‌ ॥ १२ ॥ 

तारशुल्बोज्जितं जग्धं कोमलं यरु टेम सत्‌ । 

तच्छेत कठिनं रक्षं विवरणं समलं दलम्‌ ॥ १४ ॥ 

छेदे > श्वेते 0५ 
दाहे छेदे सितं श्वेत कषे त्याज्यं लघु स्म्‌ । 
ऊतिं चापि भवति सिद्धसृतस्य योगतः ॥ १५ ॥ 
भ. 

मेरुसानूपतनस्वरफलाम्नोयो गतः प्रम्‌ । 

दिव्योषधिमणिर' |. अप 6. 2. 

पर्शादन्यद्रवति कांचनम्‌ ॥ 

५ ^> जायेते 4 [~ ~ 

एवं नानाविधान्यत्र जायंते कांचनानि वे ॥ ३६ ॥ 

अव जो सोना भक्षण करके योग्य है उसके लक्षण सुनो । जो सुवणे 

तपानेमें छाछ, कारनेम सफेद, कसौटीके द्वारा कसनेमें केसरके तुर्य, चांदी 
और तांबारहेत चिकना, कोमलं और भारी हो वह उत्तम है। जो सोना सफेद 
कठोर, रूखा, खराब वर्णवाला, मलसहित, गांठके सदश, तपानेमें तथा कार्टनेर्म 
सफेद, कसनेमेंभी सफेद, हलका और चोट मारतनेमें फूटजावे वह ञ्ुवणे त्यागने 
योग्य है । जो मेरुपबंतके शिखरसे नदीके अलम गिरे ज जम्बूफलके योगसे 
उत्पन्न होता वह जाम्बूनद नामसे प्रसिद्ध है। दिव्य औषाधि और माणिर्योके 
स्पशसे जो खुवणे सिद्ध होता है वह और है इस मकारं अनेक तरहके सुवण 
होते हैं ॥ १३-१६ ॥ 

~ अशुद्धसुबणेदोषाः । 

सौख्यं वीर्य बठं हान्त रोगवंग करोति च । 

अशुद्धं नामृत स्वर्ण तस्माच्छदं च मारयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 


( २४४ ) रसेन्दरपुराणम्‌ । 


अब अशुद्ध सुवर्णके दोष कहते हैं विना रोधा सोना सुख, बल ओर 
चौयको नाश करता है। इसके सेवनसे शरीरम अनेक रोग पैदा होते हैं । यु 
अग्रत रूप नहीं है इस हेतु अशुद्ध सुवरणका जारण वर्जित है ॥ १७॥ 
सुवणशशोधनम । 
हम्नः श्रष्ठस्थ यलन सुक्ष्मपत्राण्ं कारयत्‌ । 
शोधयेत्‌ कांजिकेनेव पश्वा निम्बुकद्बैंः ॥ ३८ ॥ 
तक्रेण शोधयेद्धेम दुग्धे यैव पुनः पुनः 
शोधयेदौषयेः सर्वः क्षाल्येदुदकैः पृथक्‌ ॥ १९ ! 
उत्तम सोना लेकर उसके कंटक्वेधी पत्र बनवावें और उन पत्रोंको अभिमे 
तपा २ कर कांजी, नींबूका रस, मठा और दूध इन प्रत्येके तीन २ बार बुझावे 
और पीछे अथवा सब औषधियोंके कथम तपा २ कर बुझावे और पीछे शुद्ध 
जल्से धोडाले तो सोना शुद्ध होजाता है ॥ १८ ॥ १९ ॥ 
द्वितीयः प्रकारः । 
मृत्तिकामातुलंगायेः पंच. वासरभाविता । 
सभस्मलवण्ण हेम शोधयेत्पुटपाकतः ॥ २० ॥ 
सुवर्णकों गेरू और बिजोरा नींबू आदि अम्लब्गमें पांच दिन भिगोकर रक्खे 
तदनन्तर गेरू, मस्म और ल्वणकों सुवर्णपत्रोंपर लेप करके अभिमें पुटपाककी 
रीतिसे पकावि तो वह सुवणे युद्ध होजाता है ॥ २० ॥ 
तृतीयः प्रकारः । 
सुवर्णम॒त्तमं वद्वौ विद्धं निश्षिपेद्धिशः । 
कांचनारदवे शुद्ध कांचनं जायते भृशम्‌ ॥ २१ ॥ 
सुवणं शुद्ध करनेका एक प्रकार यहभी है कि, श्रेष्ठ सोनेको अग्निम गला २ 
कर कह वार कांचनारके काटे बुझावे तो युद्ध होजाता है ॥ २१ ॥ 
८. सनानि सर्वेधातुशोधनम्‌ । 
तल तक्रं गवां मत्रे काजक च कु टत्थके 
[तरेधा त्रिधा वशाद्धः स्थात्वणादानाों समासतः ॥ २२॥ 
अव हम संक्षपसे स्वर्णादि धाठुआंका शोधन कहते दँ । सोना, चांदी, तांवा 
इनमेसे जिसको शुद्ध करना हो उसको एक तोटा भर लेकर आठ कंटक्वेधी पत्र 
बनावे और इन पत्रोको अभिमं तपा २ कर मीठे तेल, मदा, गोमूत्र, कांजी, कुल- 


आषाटीकासमेतम । (२४९) 


थीके काढा इन अत्येकमें तीन २ वार बुझावे तो शुद्ध होजाते हैं रगा, जस्ता 
और सीसेको अलग २ गलाकर पूर्व कहे हुए तैट, मठा आदिमे बुझावे तो ये 
भी शद्ध होजाते हैं। ओर लोहेके पत्रोंकोमी तपा २ कर तीन २ बार बुझावे तो 
लोहा शुद्ध होता है ॥ २२ ॥ 
द्वितीयः प्रकारः । 

सामान्येनाथ धात॒नां शोधनं वच्मि साम्मतम्‌। 

आदौ तेषां तु पत्राणि सूक्ष्माणि कारयामिषिक्‌ ॥ २३ ॥ 

गृहकन्यारसे हर्कदुग्पे रंंजारसे ततः । 

बिडं च सर्जिकाक्षार गैरिकं नवसादरम्‌ ॥ २४ ॥ 

खल्वे विम्य पत्रेषु लेप कुर्याब्विकित्सकः । 

वद्रौ संतापयेतसम्यक्छुदधबन्ति सकलानि वे ॥ २० ॥ 

अब सामान्यरीतिसे सब धातुओंका शोधन कहते हैं । सोना चौँदी आदि 
धातुओंमेंसे जिसको शुद्ध करना हो उसके केटकवेधी पत्र बनवाकर ग्वारपाठेके 
रस, आकके दूध, दूँवचीके रस्म, विड नमक, सजीखार, गेरू और नौसादरकों 
खरलमें घोंटकर पत्रोंके ऊपर लेप करे ओर फिर-उन पत्रोंकों अभ्निमें तपावे तो 
शुद्ध हो जाते हैं ॥ २२३२-२५ ॥ 
तृतीयः प्रकार; । 
४५ ०.१ [~ ५ 
अथ वश्ये पुनवत्स शोधनस्य क्रियां खट ! 
उत्तमानां तु धातना सृक्षमपत्राणि कारयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
१ ॥ हम 

हौ ततस्तु संतप्य वर्ग क्षारे च धके । 

तैले तके तथा मूत्रे कजिके दय चाम्टके ॥ २७ ॥ 

रंगे पुष्पे फे तद्वदक्ते चापि तथा भिषक्‌ । 

निवयेब प्त्पेक दिग्दिवारान्प्रृथक्‌ ॥ 

ततस्तु जायते शुद्धिर्धातूनां वत्स शोभना ॥ २८ ॥ 

हे वत्स ! अब फिर मी सुवणीदि धाठुओंके लोधनका दूसरा मकार कहते ई ॥ 

चहले सुवणोदि श्रेष्ठ धातुके बारीक पत्र बनवाव और उन मत्येक धातु पत्रोंको 
अ्निमें तपा २ कर दश दा वार क्षारे, दुग्धवगे, तैलवर्गें, तक्रवगे, मूतवर्गे, 
काजी, अम्टबगे, रंगर, पुष्पम, फखवगे और रक्ततगेकी औषधियोंके कामे 
अलग दश दश वार बुझावे तो उनकी उत्तम युद्धि होजाती है ॥ २६-२८ ॥॥ 


€२४६) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 


मारणस्यो त्तममध्यादिव्णनम्‌ । 

लोहानां मारणं श्रेष्ठ सर्वत रसस्मना । 

मध्यम मूटिकाभिश्व अधमं गन्धकादिभिः ॥ 

अरिलोहेन लोहस्य मारणं दुर्सुणप्रदम्‌ ॥ २९ ॥ 

यहाँ लोहशब्दसे केवर रोह धातुका ही ग्रहण नहीं है । किन्तु सोना, चांदी, 

तवा, सीसा, कसा, राँगा, लोहा और पीत इन आठ धातुओंका ग्रहण है। 
यदि इनका मारण पारेकी भस्मके द्वारा किया जावे तो श्रेष्ठ है, जडी बूटीके द्वारा 
मध्यम और गेधक आदिकं द्वारा अधम है । सुवणोदि धातुओंमें जो धातु जिस 
थातुका येमे शरू दे उससे उसका मारण दुष्ट गुण पैदा करनेवाला है जैसे 
बिका रात्र जस्त है इस कारण इससे मारण करना दुयैण करनेवाला है ॥ २९ ॥ 


स्वर्णमारणस्य मथमः भकारः । 
पारावतमलैलिंपेदथवा कुहुटोड़वेः । 
हेमपत्राण तेषां च पदयादधरोत्तरम्‌ ॥ ३० ॥ 
गन्धचूर्ण समं दा शरावयुगसंपुटे । 
प्रदद्यात्ठु छुटपु्ट पञ्चभि्गोमयोलदः ॥ ३१ ॥ 
एवं नवपुरं दव्यादशमं च महापुटम । 
जिंशदनो ललेदेयं जायते देमपस्मकम्‌ ॥ ३२ ॥ 


~~ ~ 


अव सुवणेके मारणका पहला प्रकार कहते ह । सोनेके सुक्ष्म पत्रोंपर कबूतर 
अथवा सुभैकी विष्ठाका लेप करे ओर लेपके ऊपर समान गंधकके चूणैको बुरक- 
ता जाय और एक पत्रके ऊपर दूसरा पत्र रखता जाय तथा प्रत्येक पत्रमे ठेपके 
अनन्तर गंधकचूणे बुरकता जाय इस प्रकार सम्पूर्ण पत्रोंकों नीचे ऊपर रखके 
एक शरावसंपुटमें गेधक बिछा ऊपरसे,पत्रोंको रखंवे और शेष गेधकचूण भी 
उन पत्रोंपर बिछाय देवे तत्पश्चात्‌ दूसरा राव उसके ऊपर ढॉककर कपरमिट्टी 
करदेवे और पाँच गोबरके केडोंसे नौ कुक्ुटपुट देकर पकावे । नव कुछ्ुटपुट 
देनेके अनन्तर ३० तीस जङ्गटी उपछोसे दशवाँ महाघुट देनेसे सुवर्णकी भस्म 
सिद्ध होजाती है। कुछुटपुटका लक्षण झास्रकारोंने इस प्रकार किया है कि, 
^“ वितस्तिमात्रगर्ते यत्पुट्चतें,तत्तु काछ॒ुट्म अर्थात्‌ एक बालिइतभर गहरे 
और एक ही बालिइत चौडे गढेमें कंडोंकी आँचसे जो ओषध पुटित की जाती है. 
यह कौछुटपुट कहाती है ॥ २०-३२ ॥ 


कण २ 


मषाटीकासमेतम्‌ । (२४७ ) 
पूर्वोक्तर्रतस्वणंगुणाः । 
सुवर्णं च जवेत्सादु तिक्तं स्निर्ख हिमं यर । 
बुद्धिविद्यास्मातिकरं विषहारि रसायनम्‌ ॥ २३ ॥ 
सुवो स्वादमे मधुर, तीखा, स्नग्ध, शीतल और गुरु है, यह बुद्धि, विद्या 
और स्मरणशक्तिकों बढानेवाला तथा विषसे उत्पन्न बाधाओंका नाशकारक श्रेष्ठ 
रसायन है ॥ ३३ ॥ क 
„ द्वितीयः मकारः! 
सौवीरमंजन पिष्टा मार्कवस्वरसेदेहेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
जातरूपस्य पत्राणि शरावे संपुटे पुटेत्‌ । 
गृजाख्येन पुटेनैव सुवर्णं याति भस्मताम्‌ ॥ २५ ॥ 
अब मारणका दूसरा प्रकार कहते हैं । जलर्मौगरेके रसमें सुरमेंकी डलीको 
अच्छे प्रकार घोटकर सुवर्णके केटकवेधी पत्रोंपर लेप करे और उन लेप किये 
हुए पत्रोंकों शरावसेषुरमे रख कपरमिट्टी करके गजपुटके द्वारा आँच देवे तो एक 
आँचसे ही शुद्ध मस्म सिद्ध होजाती है ॥ २४ ॥ ३५ ॥ 
शव ठ॒तीयुः प्रकारः । . 
सूतस्य दवियणं गन्धमम्टेन छतकनलिम्‌ । 
दयोः समीरत स्वर्ण सम्यगम्ेन मर्दयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
शरावसषुदातःस्थमथ ऊर्ध्व च सैन्धवम्‌ । 
५" ५ योजय 
अषटयामाद्वदधस्म सर्वयोगे योजयेव्‌ ॥ ३७ ॥ 
अब मारणका तीसरा रकार कहते हैं । यद्ध किया हुआ पारा १ टंक ओर उसका 
दुणना अथोत्‌ २ टेक गेधक लेकर नींबूके ससके साथ कजली करे तदनन्तर इसमें 
पारा और गंधककी बराबर अथात्‌ तान ढंके झुद्ध सोनेके वर्क मिलाकर नींबूके 
रसके साथ अच्छे प्रकार घोटे जब गाढा होजावे तो उसकी टिकिया बनाकर 
चूपमें सुखालेवे तत्पश्चात्‌ एक श्रावमें नमक विछाकर उसके ऊपर टिकियोंकों 
रखेेवे और टिकियोंके ऊपर भी अच्छे मकार नमक बिछाकर ढैंकदवे अथोत्‌ 
टिकिया खुली न रहे और फिर दूसरे शरावसे ठक. कपरमिट्री करके धूपमें सुखा- 
वे फिर आठ प्रहरकी गजपुट आँच देवे तो सुवर्णकी उत्तम भस्म सिद्ध हो जाती 
है। यही रीति चौदी और तबेके भस्म बनानेंकी भी है, परन्तु विशेषता यह है 
कि, तौबेकी कजलीमें पारा'गेधककौ कटी मिलाकर एक महर पर्यन्त कागजी 
नींबूके रसन अच्छे प्रकार खरल करे तत्पश्चात्‌ उसकी टिकिया बनाकर पूर्वबत्‌ 


(२४८ > रसेनद्रपुराणम्‌ । 


~ = 


क्रिया करे । तंबेकों नींबूके सके साथ अधिक समय तक घोटनेसे जी नहीं 
मचलाता ॥ ३९ ॥ ३७ ॥ ०५ 
क ~ चेतुथः मकारः ॥ है 
शुद्ध हम छक्षणपत्राकृत तद्रारवार सूतगन्धानालिप्तम्‌ । 
तीवे वद्ौ कांचनारे हिन्या ज्वालासुस्याः सम्पुटे भस्म कुर्यात्‌॥ ३८॥ 
पारा ओर गेधककी कजरी करके शुद्ध किये हुए सोनेके पत्रोंपर लेप करे तदनन्तर 
कचनार करियारी और ज्वालामुखी इन तीन औषधोंकी ट गदीमें उन पत्रोको सख 
रारावसंुटमे रक्खे ओर सात कपरमिद्धो करके अच्छे मकार बन्द करदेवे तत्पश्चात्‌ 
वारंवार गजघुटकी आँचमें पकावे तो सुवणेकी उत्तम मस्म सिद्ध हो जाती है॥३८॥ 
१ पश्चमः मकारः ।_ 
माक्षक नागचूण च पष्ठमकरसन च । 
हेमपचंपुदेनैव त्रियते क्षणमात्रतः ॥ ३९ ॥ 
आकके दूधमे शुद्ध किये हए सोनामक्खी और सीसेको घोटकर सोनेके 
कैटक्वेधी पत्रोंपर ठेप करके गजपुटे फक देषे तो बहुत शीघ्र सोनेकी भस्म 
सिद्ध होजाती है ॥ ३९ ॥ 
पृष्ठ; यकारः । 
सुशुद्ध पारदं दा ङुर्यायलेन पिष्टिकाम्‌ । 
दत्थ नागचर्भ पुटेन प्रियते भुवम्‌ ॥ ४० ॥ 
दो भाग शुद्ध पारा और एक भाग सोनेके पत्रोको खरल करके यत्नसे पिद्दी 
बनालेवे ओर पिके ऊपर तथा नीचे सीसेका चूर्ण बिछायकर गजपुटमें पूँकदेवे 
तो सोनेकी भस्म सिद्ध होजाती है ॥ ४० ॥ 
८ सप्तम: प्रकार: । 
रसस्य भस्मना वाथ रसंनाटेप्य वदलमू | 
हिंस॒हिंस॒लसिंदूर्रशिलासाम्पेन मेलयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
समर्यं कांचनद्रावैर्दिन ङतवाथ गोलकम्‌ । 
तद्राण्डस्य तले दवा भस्मना पूसयेढम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अगिं प्रज्ज्वाल्येद्ाढं द्विनिशं स्वांगशीतलम्‌ । 
उद्धत्य सावशेषं चेत्युनदेयं पुटद्ययमर॒ ॥ 
अनेन विषिना स्वर्ण निरुतयं जायते मृतम ॥ ४३ ॥ 


हू 
# 


माषारीकासमेतम्‌ । ( २४९ ) 


परसि अथवा पारेके भस्मसे सोनेके कंटकवेधी पत्रोंकी लपेटकर हींग, यल, 


सिन्द और मनरिल इन सबको समान भाग लेकर एकं दिवस कचनारके रसम 
घोटकर गोला बनावे और उस गोलेकों पात्रके भीतर पेंदीमें रख ऊपरसे दाव २ 
कर राख भरदेवे और फिर चुल्हेमें अभि जलाकर चढाय देवे तत्पश्चात्‌ दो रात्रि 
पर्यन्त समान आँचसे पकाकर उतारलेवे जब स्वयंदीतल होजावे तो पात्रसे अलग 
उसको निकाल ले यदि पकनेमें कसर रहजांवे तो फिर घुट देकर अभ्र दे तो 
सोनेकी निरुत्थ भस्म सिद्ध होजाती है ॥ ४१-४३ ॥ 
अष्टमः प्रकारः । 
कांचनारभकारेण लांगडी हन्ति कांचनम्‌ । 
ज्वालामुखी तथा हन्यात्तथा ईति मनःशिला ॥ ४४ ॥ 
जिस तरह कचनारके रसकी पुट देनेसे सोनेकी मस्म सिद्ध होती है उसी 
अकार कलियारीके रसकी पुट देनेसे तथा ज्वालामुखी या मनाशेलके पुटसे भी 
सुवर्णकी भस्म सिद्ध होती है ॥ ४४ ॥ 
नवमः प्रकारः । 
शिलासिंदूरयोश्वूण समयोरकदुग्धतः । 
+ 9 अ # 
सप्तधा भावयित्वा तु शाषयं पुनःपुनः ॥ ४५ ॥ 
[> हेम्नि क. ४५९ 
ततस्तु गलिते हेम्नि कल्कोयं दीयते समः । 
धमे 3 (3 विलीयते 25 
पुनर्धमेदातितरां यथा कल्को विलीयते ॥ 
एवं वारय द्यात्कल्के हेममूकिवित्‌ ॥ ४६ ॥ 
मनशिल और सिंदूर दोनोंका बराबर चरणौ लेकर आकके दूधमें सात भावना देवे 
और प्रत्येक भावनामें सुखाताजाय तत्पश्चात्‌ सोनेकों गलाकर उसमें पूर्वाक्त 
मावना दिया हुआ चूणे छोडताजाय और धोंकनीसे खूब धमे कि, जिससे 
सोनेका जलांश सूख जावे, इसी प्रकार तोन बार कल्क देनेसे सुवर्णकी भस्म 
सिद्ध होजाती है ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 
सृतसुवर्णयुणाः । 
0 ~ रोगान्करोति अ 
वर्ण विधत्ते हरते च रो सौख्यं प्रबलोन्द्रियवम्‌ । 
(~ ४८१ क, अ [2 ~~ 
शुक्रस्य ब्रां वटत॑जकाद क्रयासु शक्तं च्‌ करोति हमे ॥ ४७ ॥ 


(२५०) रसेन्दरपुराणम्‌ । 


अब सत सुवर्णके गुण कहते हैं। यह सुवर्णभस्म देहम कान्ति पैदा करती है 
रोगोंका नाश करती है, सुख देती है इन्द्रियोको बलयुक्तं करती है, शुक्र, बल 
ओर तेजको बटानेवाटी तथा काम करनेकी शक्तिको पैदा करनेवाली है ॥ ४७॥ 
स्णमस्मयणाः। 
स्वर्ण स्वर्णसमानरूपजनक्ते सर्वक्षयोन्मूलरत्‌ 
बल्यं वृष्यमदुष्णवीर्यमसकव्द दैन बृंहणम । 
नःशेषामथसंघरंहतिकरं तस्करं शुक्रक- 
झक्षरोगजराहरं नवसुधापानोपम प्राणिनाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
सुवर्णकी भस्म सेवन करनेसे शरीरम सुवर्णके तुल्य कान्ति होती है ओर यह 
सब प्रकारके क्षयीरोगोंकों अडसे नाश करती है,,बलको लानेवाली है, वृष्य है 
अनुष्णवीये है, क्षधाको बढाती है, संप्रणे रोंगोंके समूहकों संहार करनेवाली है, 
तेज तथा वीयेको बढाती है, नेत्रोंमें उत्पन्न हुए रोग और बृद्धावस्थाकों दूर 
करती है। तथा मनुष्योंको अम्नतके। ठुल्य- गुण देनेवाली है ॥ ४८ ॥ 
५ अन्यगुणाश्चापि । 
स्वर्ण शतिं पवितं क्षयवमिकसनश्वासमेहासपित्त- 
ल्लेण्यक्ष्वेडक्षता सप्रदरगदहरं स्वादुतिकतं कषायम्‌ । 
वृष्यं मेधाभिकान्तिमदमधुरसकं कार्श्यहानित्रिदोषो- 
न्मादापस्मारशूलञ्वरजायिवपुषो वुहणं नेपथ्यम्‌ ॥ ४९ ॥ 
सुवर्णकी भस्म शीतलतासे युक्त तथा पवित्र दै, इसके विधिपूर्वकं सेवन 
करनेसे क्षयी, वमन, खाँसी, उवास, प्रमेह, रक्तपित्त, क्षीणता, विषविकार, घाव, 
रुधिरविकार और रक्तप्रदर रोग नष्ट होते हैं, यद स्वादिष्ठ तथा कडवा ओर 
कसला है, वृष्य है, बुद्धिको बढानेवाली, जठराप्निकों प्रदीप्त करनेवाी तथा 
शरीरमें कान्तिकों पैदा करनेवाली है खाँडके समान मीठा, देहकी दुर्बलता, त्रिदोष, 
उन्माद्‌, स्गी और झूलकों नाश करती है, शरीरकों पुष्ट करती तथा नेत्रोंके 
च्यि हितकारी है ॥ ४९ ॥ 
सुवर्णप्रशंसा । 
सर्वोषधिप्रयोगेण व्याधयो न गता यदि । 
कर्मभिः पंचमिश्वापि सुवणं तेषु योजयेत्‌ ॥ ७० ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२५१) 


शिलाजतुभयोगानु ताप्यसूतकयोस्तथा । 
ष्‌ (~£ 
रसायनानामन्येषां प्रयोगादेम चोचम्‌ ॥ ५१ ॥ 
यदि रोगीके रोग अनेक ्रकारकी औषधियोंके सेवन तथा वमन विरेवन आदि 
चाँच मकरके कसे भी न नष्ट हुए हों तो उनकी निवृत्तिके लिये सुवर्णका 
सेवन करावे क्योंकि यह सुवर्णका प्रयोग शिलाजत॒, चौँदी, पारा तथा अन्य 
सब रसायनके भयोगे मे अतिश्रेष्ठ है ॥ ५० ॥ ५१ ॥ 
सुवर्णप्रयोगों । 

अपक हेमसंघुर् शिलायां जल्योगतः । 

इवूपं तु तत्पेयं मधुना सुणदायकम्‌ ॥ ५२ ॥ 

अथवा वरकाख्यं तु स्वर्णपत्र विच्वार्णितम्‌ । 
शा मधुना संगीतं च सो हंति विषादिकम्‌ ॥ ५३ ॥ 
ट किसी स्वच्छ पत्थरके खरम शुद्ध किये हुए सुवणेको जलके साथ अच्छे 
मकार घिसे तत्पश्चात्‌ उसमें थोडासा सहत मिलाकर पीनेसे उत्तम शुणोंका 
करनेवाल्ा होताहै। अथवा सोनेके वरकौकोः बारीक चूण करके सहतके साथ सेवन 
करें तो विष आदिके विकार नष्ट देवँ ॥ ९२. ॥ ५३ ॥ 

स्वणैदलयुणाः । 

[सद्ध स्वर्णदलं समस्त विषहच्छूलाम्लापत्तापह 

हदयं पुष्टिकरं श्षयवणहरं कायामिमां्य जयेत्‌ । 

हिानादविनाशनं कफहरं भ्रणां हितं सर्वदा 

तत्तद्ोगहरालुपानसहित सवामयघ्वेसनम्‌ ॥ ५४ ॥ 

सुबर्णेके वर्क समस्त विषविकार, शल और अम्लपित्तकों नाश करते हैं, 


इदयके लिये हितकारी तथा शरीस्में पुष्टि करनेवाले हैं इसके सेवनसे क्षयरोग 


घाव, अम्रिमांच हिचकी, आनाहवात और कफविकार, नष्ट होते हैं। गर्भस्थ 
बालकोंके लिये सवदा हितकारी हैं और उन २ रोगोंके नाश करनेवाले अनुपानोंके 
साथ सेवन करनेसे सब अकारक रोगोंको हरते हैँ ॥ ५४ ॥ 
सुवणेभस्मानुपान नि । 
मत्स्यवित्तस्थ योगेन स्वर्ण तत्कोलदाहजित्‌ । 


गयोगा तदृष्ये दुग्योगादलभदम्‌ ॥ ५५ ॥ 


(२८२ >) ससेन्द्रपुराणम्‌ ॥ 
पुनर्वाखुतं नेत्यं घ्तयोगादसायनम्‌ । 
स्मृत्पादिकद्धचायोगात्कान्तिकत्कुंकुमेन च ॥ ५६ ॥ 
राजयक्ष्माणि प्रयसा निर्विष्या च विषं हरत्‌ । 
शठी लवंगमरिवे्िदोोन्मादहारकम्‌ ॥ ५७ ॥ 
सुवर्णभस्मकों मछलीक पित्तके साथ खे तो तत्काल दाह दूर करती है खी- 
मेसगमे भाँगरेके रसके साथ खानेसे हित करती हैं, दूधके साथ सेवन करनेसे 
बलकी बृद्धि होती हैं, पुननेवाके साथ नेत्रविकारोंको नाश करती है, घृतके साथ 
बृद्धावस्था तथा समस्त व्याधियोंकों दूर करती है, वचके साथ स्मरति आदिकों 
उत्पन्न करती है, केशरके साथ शरीरमें कान्ति पैदा करती है, दूधके साथ राज- 
यक्ष्मा जौर निर्विषीके साथ विपरोगोंकों दूर करती है, सट, छोंग और काली 
मिर्चके साथ त्रिदोष तथा उन्मादको हर्ती है ॥ ५५-६७ ॥ 
मध्वामठकचर्णं तु सुवर्णं चेति तत्रयम्‌ । 
र, छ 9, 80 ५ 
भराश्यारषटमृहाता ऽप रुच्यते भाणस्कटात्‌ ॥ 
शंखपुष्प्या वयो च विदार्य च परजार्थकः ॥ ५८ ॥ 
आमलोंका चरणे, सोनेकी भस्म और सहत इन तीनोको एकम अच्छे प्रकार 
मिलाकर खवि तो अरिश्युक्त भी मनुष्य प्राणसंकटसे छूटजाता है, शंखपुष्पौके 
साथ सेवन करनेसे आयुकी वृद्धि और विदारीकन्दके साथ पुत्रको उत्पन्न 
करनेवाली है ॥ ५८ ॥ 
रोगविशेने सणभक्षणपथ्यम्‌ । 
| 6. रोपेतं [43 ५ ~ 
दग्धं वै शर्करोपेत सिग्धमननं च पेशलम्‌ । 
वटीपटितनाशाय स्वर्णपथ्यानि दापयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
यदि वलीपालेत रोगके नाश करने लिये सुवर्णमस्मका सेवन करे तो खाँड- 
संयुक्त दूध और चिकना तथा उत्तम अन्न दितकारी है ॥ ५९ ॥ 
स्वर्णमक्षणेऽपथ्यानि । 
ककारसहित चान्नं व्यंननं तु कपूरवंकम्‌ । 
ककारपूरमासानि स्वर्णभुसटूरतरत्यनेत्‌ ॥ ६० ॥ 





१ कि्सीका मत है कि; “ मध्वामर्कषणे तु मरवछां अहर्णी हरेत्‌ ” अर्थात्‌ सुव्णभस्म> 
आमोका रण, सद्‌ यह तीनों मवर हणी रोगोंको नाश करते हैं ॥ 


माषादीकासभेतम्‌ । (२५३) 


सोनेकी भस्म तथा वकौको सेवन करनेवाला मनुष्य जिन अन्न व्यंजन ओर 
मांसके नामोंकी आदिमे ककार हो उनका त्याग करे क्योंकि वह अपथ्य हैं॥९०॥ 
स्वर्णडतिप्रकारः । 
चूर्ण सुरेन्द्रगोपानां देवदालीफलडवेः । 
भावितं सदशं हेम करोति जलवहुतिमू ॥ ६१ ॥ 
विदारीफलके रसमें पारा और बीरबहटीके चूेको धोटकर खुब्णके चूर्णमें 
भावना देवे तो सोना पानीके तस्य पतला हो जाता है ॥ ६१॥ 
मण्डूकास्थिवसाटंकहयलालन्द्रगोपकैः । 
प्रतिवापेन कनके सुचिरं तिष्टति दवम्‌ ॥ ६२ ॥ 
मेंढककी हड्डी, और वसा ८ चर्बी ), सुहागा, घोडकी सुखकी लार, बीरबहूटी 
इन सबोंकों बराबर लेकर इनमें सोनेको गलाकर छोडनेसे बहुत कार तक सोना 
जलके तुल्य पतला वना रहता है ॥ ६२ ॥ 


अञ्द्धसुवणदोषाः । 
बं च वार्थं हरते नराणां रोगवनान्पोषयतीह कामे । 
असौस्यकार्य च सदैव हेमाऽपकं सदोष मरणं करोति ॥ ६३ ॥ 
विना झुद्ध किया हुए सुवर्णं सेवन करनेसे मनुष्योंके बल और वी्यको नाश 
करता है, देहम अनेक प्रकारक रोगोंको पैदा करता है और छेदा तथा सत्युको 
करता है ॥ ६२३ ॥ 
अपक्हेमदोषहरोपायः । 
अभया सितया युक्ता भक्षणीया दिनत्रयम्‌ । 
हेमदोषहरी ख्याता सव्यं सत्ये न संशयः ॥ ६४ ॥ 
अशुद्ध सोनेके सेवनसे जो दोष उत्पन्न हुए हों उनकी शान्तिके लिये खाँडके 
साथ हरडका तीन दिन पर्यन्त मक्षण करे क्‍योंकि खाँड सहित हरीतकीकों 
आख़कारोंनें हेमदीपहरी कथन किया है इसमे कोई सन्देह नदीं ॥ ६४ ॥ 
एवमेकादशे भोक्तो सुवर्णस्य विधिः शुः 
धानकेश्वाधराजश्व संवनायां भ्रयलतः ॥ &५ ॥ 


(२५४ ) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 


इस प्रकार इस ग्यारहवें अध्यायमें सुवर्णके शोधन, मारणादि विधि कही 
गई । यह विधान थनी और महाराजाओंको भयत्नसे करना चाहिये ॥ ६६ ॥ 
इति श्रीपण्डितरामग्रसादवैद्योपाध्यायप्रणीते स्सेन्द्रपुराण 
सुवर्णवर्णनों नामेकाद्ोऽध्यायः ॥ ११॥ 
[== 
द्वादशो5ध्यायः । 
अथातो रौप्यशोधनमारणादिवर्णन नाम द्वादशाघ्यायं व्याख्यास्यामः | 
अब चांदीके शोधन मारणवाटे वारव अध्यायका व्याख्यान करेंगे ॥ 
शिष्य उवाच । 2 
शतो स्वर्णविधिनांथ तथा शो ॥ 
अधुना रौप्यविषये कपया कथय प्रभो ॥ १ ॥ 
शिष्य बोला कि, हे नाथ ! सुवर्णी विधि तथा शोधन मारणादिक सब 
सुना अवं कृपा करके चांदीके विषयमेमी कथन कीजिये ॥ १ ॥ 
6 गुरुरुवाच । 
अथ रौप्यविषान ते प्रवक्ष्यामि विशेषतः । 
3. प है अली. रु 
यस्य्‌ प्रयोगमात्रेण नरथाराग्यता व्रजेत्‌ ॥ २॥ 

-यरने कहा कि, हें पुत्र ! अब में तुझको चाँदीके शोधन तथा मारणादि विधा- 
नको सुनाताहूँ। जिसके प्रयोगमात्रसे मनुष्य आरोग्यताको प्राप्त होता है॥२॥ 
रौप्योत्पाततिः। 

विषस्य वधार्थं चै होकदा कुपितो हरः । 

उल्कैकनेत्रतो जाता वीसाद्रो द्विती यतः ॥ २ ॥ 

तृतीयनेत्रतों यश्च पतितं रौप्पतां गतम्‌ । 

पकरि 9 २.९ कक १ 9 
भेःसोऽय परथिव्यां परिद्श्यते ॥ ४ ॥ 
किसी समय त्रिषुरके संहार करनेके लिये महादेवजीने अल्यन्त क्रोध किया 

उसी कालम उनके एक नेत्रस उल्का चेदा हुई, दूसरे नेत्रसे वीरमद्रगण पेदा 
हुआ और तीसरे नेत्रसे जो आँखकी बूँद गिरी वही चांदी होगया आर वह 
चांदी पृथिवीमें अनेक तरहकी देख पडती है ॥ ३ ॥ ४ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२५५) 


रौप्यभेदाः । 
सहजं खनिरसंजातं कृत्रिम च त्रिधा मतम्‌ । 
रजत पूर्वपूर्व हि स्वयुणिरुत्तरोत्रम्‌ ॥ ५ ॥ 
केलासाग्रादिसंभूतत सहनं रजतं भवेत्‌ । 
तत्पृ्ट हि सठृद्रयाधिनाशनं देहिनां भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
हिमाचलादिकूटेब यदरप्यं जायते हि तत्‌ । 
खनिजं कथ्यते तञ्ैः प्रमं हि रसायनम्‌ ॥ ७ ॥ 
श्रीरामृपादुकान्यस्तं वेगं यद्रप्यतां गतम्‌ । 
तलादहप्यमितयक्तं कत्रिमं सर्वरोगलुत्‌ ॥ 
कत्रिमं चापि भवति वंगादेः सूतयोगतः ॥ < ॥ 
अव चांदीके भेद कहते हैं । चांदी तीन तरहकी होती है पहली सहज, दूसरी 
खानेज, और तीसरी कृत्रिम, इनमेंसे उत्तरोत्तर एकस दूसरीमें और दूसरीसे 
तीसरीमें अधिक यण होते हैं । जिस चांदीकी उत्पत्ति कैलासपर्वतसे है वह 
सहज कहाती है, इसके स्पशमात्रसेही मनुष्योंकी समस्त व्याधियोंका नाश 
होता है। जो चांदी हिमालय आदि पंव॑तोंमें पैदा होती है वह खनिज कहाती है 
यह श्रेष्ठ रसायन है। जो राँगा रामकी पादुका अर्थात्‌ खडाओंके नीचे पडनेसे 
सैप्यभावको प्राप्त हुआ उसको कृत्रिम तथा पादरूप्यभी कहते हैं । इसके सेवनसे 
सब रोगोंका नाश होता है किसीका यहमत है कि, जो चांदी पारा और रॉगेके 
मेलसे बनी हो उसे कृत्रिम कहते हैं ॥ ५-८ ॥ 
त्रिविधं परिकीर्तितं च रप्यं खनिजं वंगवेधनं तथैव । 
अवटोक्य रसोदधींभ ग्ंथोन्सकरलेवैंदवरेविंशारदेश्य ॥ ९ ॥ 
अनेक रसम्रन्थोको अवलोकन करके श्रेष्ठ वैद्योंने चांदीके तीन भेद बतलाये 
हैं उनमेंसे पहला खनिज, दूसरा वंगन और तीसरा वेधज है ॥ ९ ॥ 
है आह्यरोप्यम । 
उन वेगजेनैव ग्राह्म च रूप्ये यतो नेव शुभमेव मृदुत्वम्‌ । 
अवोग्राह्ममेके खनीजं च रूप्यं यतः शेतं च कौमत्ययुक्तम्‌ ॥१ ० ॥ 
पहले जो तीन प्रकारकी चांदी कही गई है उनमेसे वंगज और वेधज तो ग्रहण 
करने योग्य नहीं है क्योंकि इनमें सफेदी और कोमलता नहीं है और तीसरी 


( २५६) स्सेन्द्रपुराणम । 


जो खानिज है वह ग्रहण करनेके योग्य है क्योंकि यह सफेदी और कोमलतासे 
युक्त है ॥ १० ॥ 


धनं स्वच्छ मदु सिग्धं दाहे छेदे सितं यरु । 
शंखाभमसृणस्फोटरहितं रंनतं शुभम्‌ ॥ ११ ॥ 
जो चाँदी घन, स्वच्छ, नरम और स्निग्ध हों, अग्निमें तपाने और तोडनेसे 
जिसका रंग खेत हो, भारी हो, शंखके तुल्य जिसकी, कान्ति हों और घनकी 
चोटसे जो फूटती न हो वह उत्तम होती है ॥ ११ ॥ 
त्याज्यरोप्यम्‌। 
दाहे रक्त च पीतं च कृष्णं रक्ष स्फुटं लघ। 
स्थलाङ्गं कर्फशा ङ्ग च रतं त्याज्यमष्टधा ॥ १२ ॥ 
जो चाँदी अभ्निमें तपानेसे छाल, पीले या काले रंगवाली हो, रुक्ष हो, घनकी 
चोटोंसे फूटती हो, वजनमें हलकी हो पर देखनेमें स्थूल हो अथोत्‌ दृढ न हो, तथा 
कठिन हो यह पूर्वोक्त आठ प्रकारकी लाँदी त्याग करने योग्य है॥ १२ ॥ 
अशुद्धरोप्यमारणे दोषः । 
आयुः शुक्र बट हन्ति तापविद्वंधरोगकत्‌ । 
अशुद्धं न मृतं तारं शुद्ध मार्यमतों ब॒बैः ॥ १३॥ 
धिना शुद्ध कीहुईं चौँदीका मारण करना चतुर वैद्योने निषेध किया है क्योंकि 
उसके सेवनसे आयु, वीय और बल नष्ट होजाता है, ज्वर तथा मलबंध आदि 
रोग पैदा होते हैं इसी कारण यद्ध की हुईं चौँदीका मारण करना श्रेष्ठ वैद्योंने 
कहा है ॥ १३ ॥ 
शेप्यशादेः। 
पत्रीकृत तु रजतं सन्तप्तं जातवेदसि । 
निर्वापितमगस्त्यस्य रसे वारत्रयं शुचि ॥ १४॥ 
उत्तम चाँदीके कंटकवेधी पत्र बनवाकर अग्निम तपावे ओर उन तपाये इष 
पर्क अगस्तरकषक पत्तोंके रसम तीन बार डुझावे तो शुद्ध होजाते ई ॥ १४॥ 
दवितीयः प्रकारः । 
रोप्य शुद्धं समादाय नागमुख्यं त॒ शोधयेत्‌ । 
शुद्धे तारे पुनस्तस्य सृक्ष्मपत्राणि कारयेच्‌ ॥ 
तानि चिचिणिदाक्षागिः शोधयेच प्रथक्पृथकू ॥ १५ ॥ 


ष्का 


| 
4 


 भाषाटीकासमेतम्‌ । ( २९७ ) 


श्रे चौंदीमें नाग अर्थात्‌ सीसा देकर झुद्ध करें और उनके कंटकबेथी पत्र 
बनवाकर इमली और दाखके रसमें पथक्‌ २ शोधन करे तो चाँदीकी उत्तम छादे 
होजाती है ॥ १५ ॥ 
रौप्यमारणविधिः । 
गिव ५ 0 >> या = 
भागिकं तालक मर्य याममम्डेन केनचित्‌ । 
तेन भागत्रयं तारं पत्राणि परिलेपयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
धृत्वा मृषापटे रुद्धा पुरेतरंशद्नोसरेः । 
समृद्ध्य नस्तां दत्ता रुद्धा पुरे पचेत्‌ ॥ 
एवं चतुदशपुरेस्तारभस्म प्रजायते ॥ १७ ॥ 
अब चँदीके मारणकी विधि कहते हैं एक भाग दारिता लेकर उसको 
कागजी नीबूँ या किसी अन्य अम्टद्रव्यके रसं एक प्रहर पर्यन्त खरलमें घोरे 
जब गाढा होजाय तो तीन भाग चाँदीके पर्रोपर उसका लेप करके तीस जङ्गटी 
उपलोंकी आँचसे शरावसंपुटमें रखकर पक्वं, ओर फिर उन पत्रोंकों निकाछ 
पहलेकी समान अम्लस्सके साथ म्दंत,.क्रिय . हुए हरितालका लेप, करके पकावें 
इंसी अकार सव मिलकर चौदह ओं देवें तो चॉदीकी उत्तम भस्म सिंद्ध हो 
जाती है॥१६॥ १७ ॥ 
दवितीयः पकारः । 
कनकमाकषिकसृक्ष्मविचणकं स्थविरस्वुक्पयसा सह मर्दितम्‌ । 
रजतपत्रवराण ददपवत्काथततालकवलारपाचयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
अव चाँदीके मारणक्रा दूसरा प्रकार कहेत हैं । पुराने थूहरके दूधके साथ 
सोनामक्खीके बारीक ब्रूणंको अच्छे अकार घोटे और जब वह गाढा होजाय तो 
चौंदीके पत्रोपर उसका लेप करके शरावसंपुटमें पकावे इसी प्रकार सब पिलकर 
सोलह पुट देवे तो चाँदीकी उत्तम मस्म सिद्ध होजाती है॥ १८ ॥ 
तृतीयः प्रकारः ॥ 
सिद्धवेगवटिना च ताटकं तारपत्रसुविशेषञेपितम्‌ । 
इन्द्रदण्डपुरटपिण्डपाचित तारयोगपुटयोग सिददम्‌ ॥ १९ ॥ 
अब चांदीके मारणका तीसरा ग्रकार कहते हैं-बंगकी भस्म, दारिताल गंधक 
और इन तीनोंको खरलमे डालकर अच्छे प्रकार घोटें जब बारीक होजाबे तो 


कजलीका चांदीके पत्रोंपर लेप करें और ऊपरसे कलियारीके फर्छोकी टगृदीः . 
१७ थ 


ष्छ्छ्ों ससेन्द्रपुराणम्‌ । 


लगाकर शरावसंपुटमें कपरामिद्टी करके गजपुटकी आंचसे पकावे तो चांदीकी 
उत्तम भस्म सिद्ध होजाती है ॥ १९ ॥ 
& चतुथः प्रकारः । ४ 
मैषपारदयोरकयं किंचिद्ंगे च वर्षयेत्‌ । 
हि ५ (2 [3 लेपयेव्‌ 
द्ाक्षाया चैव संयुक्तं तारपत्राण लेपयेव्‌ ॥ २० ॥ 
संपुटे तद्विनिःक्षिप्य लेपयेद्खमृत्तिकाम्‌ । 
प्रक्षिष्य पुट च ज्वाल्येद्रह्छाणकेः ॥ २३ ॥ 
स्वांगशीतलसुड्धत्य खल्वे तन्मर्दयेदहु । 
पेचामृतयुद देयं वञ्पूते च कारयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
वह शक्षयेखातः पूजयेत्सवदेवताः । 
| च ~ (~ 
पूजयेद्धिषजो देवान्‌ काकाण्ड निधापयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
अब मारणका चौथा भकार कहते द । ग्रेंघक, पारा, और कुछ राँगा मिला- 
कर तीनोंकी कजली करे तत्पश्चात्‌ इस क्लीको दाखके रसमें घोटकर चांदीके 
केटकवेधी पत्रोंपर अच्छे प्रकार लेपकरके शरावसंघुटमें रखके कपरमिद्टीसे बन्द्‌ 
करूँंबे और गजपुटमें फ्रेकदेंव जब स्वांगशीतल होजावे तब शरावसंपु्टंस उन 
पत्रोंको अरग निकालकर खरलमें बारीक चूर्ण करे तदनन्तर पंचाखतः अर्थात्‌ 
१ गजपुटलक्षणम्‌ । 
द्यवि [9 हि [१५३ 
१ दैव्यविस्ृतिपिण्डेष सार्दहस्ते तु गर्के । 
पूर्ववद्दीयते चामिस्तत्युटं गजसंज्ञकम्‌ ॥ 
[क «० ० + ३ [+^ 
माहिष वेति संज्ञय सरागः सखदाहतम्‌ ॥ १ ॥ 
जिस गतंकी लम्बाई, चौडाई और गहिराई डेढ २ हाथ हो उसका माधा 
भाग उपलोंसे भरकर औषधकों संपुट रख शेष आधे भागमें फिर उपलोंकों भरकर 
अग्नि देवे इसका नाम गजयुट या माहिषछुट है॥ १॥ 
२ रची गोक्षुरं चैव सुशली खण्डिका तथा । 
है पर = = [३ 
शवावरशाव पाना यागः पञ्मामृतागषः ॥ ३3 ॥ 
गिलोय, गोखुरू, सुसली, गोरखमुण्डी, झतावरी इन सबको एकमें मिलाकर 
पश्चास्त योग कहाता है ॥ १॥ अ 


४ 
" "प का का छ कक 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ` ( २८५९ ) 


पगिलोय, गोखरू, मुप्तठी, गोरखमुण्डी, शतावरी इनका पुट देकर किसी बारीक 
बख्रमें छानकर उत्तम शीश्षीमें भरकर रखंलेवे, प्रतिदिन ग्रातःकाल एक रत्ती 
सेवन करें । और सर्व देवताओंकी यथायोग्य पूजा तथा वैद्योंका सत्कार करे तो 
बहुत शीघ्र नीरोग होवे ॥ २०-२३ ॥ 
पञ्चमः मकारः । 
शुकमिये पीतकपत्रकल्के चतु्यैणे तारकमेव रुद्धा । 
शरावे संपुटे पटेच विभिः पुरेव वराहकः ॥ २४॥ 
अब मारणका पांचवाँ प्रकार कहते दह । चार भाग अनार तथा हरितालके पत्रोंकी 
पिसी हुई छगदीकों लेकर एक भाग चांदीके कंटकबेथी पत्रोंपर लगाकर शराव- 
संघुटमें रख कपरमिद्टीसे बंद करदेवे ओर वाराहपुटमें फूकदेवे जब स्वांगशीतल 
होजाबे तब संपुटसे पत्रोंकी निकालकर छगदी लगा फिर वाराहंपुटमें एकदे 
इसी प्रकार सब मिलाकर तीन बार फूंकनेसे चांदीकी उत्तम भस्म सिद्ध 
होजाती है ॥ २४ ॥ 
रौप्यभस्मणणाः । 
तारं च तारयति रोगससुद्रपारं देहस्य सौख्यदमिदं पठितं निहन्ति । 
हन्तीह रोगविषदोषमले भसदय वृष्यं पुनगैवकरं डुरुते चिरायुः ॥ २५ ॥ 
चांदीकी भस्म रोगसमुद्रसे पार लगानेवाली है, शरीरकों सुख देनेवाटी तथा 
वलीपलितरोंग और विषके विकारोको बलपूर्वक दूर करती है, वृष्य है, युवा 
वस्थाको प्राप्त करती है, दीघोयुकों देनेवाली है ॥ २५॥ 
अनुपानमेदेन रौप्यभस्मगुणा: । 
भस्मीभूतं रजतममटं तत्समं व्योगभालु 
सवस्तुल्य ।त्रकटुरसवर सारमाज्यन युक्तम्‌ । 





१ अरतिनमात्रगर्ते यद्दीयते पृववत्युटमू । 
करीपाभनौ तु तत्क पुटं वाराहसंज्कम्‌ ॥ ३ ॥ 
जिसे गतंकी ठम्बाईै, चौडाई, गहराई, अरात्तनिमात्र अर्थात्‌ मूढो बंधे हुए 
हाथके प्रमाण हों उसका आधा भाग उपलांस भर जषिधका सघुट रख शेष 
आधे भागको फिर उपलासे भरकर आग्ने दना इसकां वाराहपुट कहते है ॥ १ ॥ 
विशेष-चांदीकी मस्म बनाना हो तो हाथभर गतं बनाना ॥ 


८२६०)... ससेन्द्रएराणम्‌ । 


लीं प्रातः क्षपयति चरणां यक्ष्मपाण्ड्दराश्शः- 
~ > श ५.४ 
श्वासान्कास्राचयनाता्मर्‌ पित्तरोगानशेषान्‌ ॥ २६ ॥ 
उत्तम चांदीकी भस्म बराबर अश्नक, तांबा और इन सबके बराबर त्रिकटु 

अथात्‌ सोंठ, मिर्च, पिप्पली इनका चूणे और घृत मिलाकर प्रतिदिन प्रातःकाल 
सेवन करे तो क्षयी, पाण्डु, उद्ररोग, बवासीर, श्वास, खांसी, तिमिर तथा 
सम्पूर्ण पित्तरोग नष्ट होते हैं ॥ २६ ॥ 

सितया हन्ति दाहावयं वातपित्तं फलतजिकात्‌। 

विदग्धया प्रमेहादि यतमे क्षारसमन्वितम्‌ ॥ २७ ॥ 

कि ०, ~ * 

कासे कफेऽदरूषस्य रसे त्रिकटुकान्विते । 

भाङ्गौविश्वयुतं श्वासे क्षयनित्साशेलाजत्‌ ॥ २८ ॥ 

क्षीणे मांसरसे देयं दुग्बे वा ललनोत्तमे । 

यरुत्पीहहरं भोक्त वरा, पिप्पलिसंयुतम्‌ ॥ २९ ॥ 

पनर्मवायुतं शोफे पाण्डौ मंण्ड्रसंयुतम्‌ । 

वलीपालितहं कान्ति्ुत्करं यृत्युतम्‌ ॥ २० ॥ 

उत्तम चँदीकी मस्मको मिश्रीके साथ सेवन करे तो दाह अर्थात्‌ जलन 
आदि नष्ट होते हैं । वातपित्तसे उत्पन्न हुए रोगोंमें त्रिफलके साथ और प्रमेहं 
त्रिसुगंधि अर्थात्‌ इलायची, दालचीनी और तेजपातके साथ, गटमरोगमें क्षारके 
साय, खाँसी ओर कफरोगमें त्रिकटु अथात्‌ सोंठ, मिर्च, पीपलके चूणसे युक्त 
अडूसेके रसके साथ, श्वासरोगमें भारंगी ओर सोंठके साथ क्षयी रोगं शिला- 
जीतक साथ, क्षीणता मांसरस वा खक उत्तम दूधके साथ, यङ्‌ डीहामें 
आमा, हरड, बेडा और पीपलके साथ, शोफमें पुननवा ( सौंठ ) के साथ, 
पाण्डुरोगमे मेड्रके साथ, वलीपलितरोगमें घृतके साथ देवे । इत्यादि अनु- 
याने साथ भस्मका सेवन करनेसे समस्त रोग नष्ट होकर छधा तथा शरीरे 
उत्तम कान्ति उत्पन्न दोती है ॥ २७-२० ॥ 
रोप्वदच्यणाः ] 

~ ० न ५ क क 

सिद्ध रोप्यदल कायं कराते वावेधान्णुणान्‌ । 

म, > श, ५ 9, 9 0 ४ ५०9 
मेहं शीतट दृर्ष्य बल वय्‌ ववद्धयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
सिद्ध रूपेके वर्क शरीरम अनेक अकारक उत्तम युण उत्पन्न करते हैं, ममेह 


= 


शोगकों नाश करते हैं, शीतल हैं, इष्य हैं, बह और वीयेकों बढाते हैं॥ ३१॥ 


माषाटीकासमेतम्‌ । (२६१) 
४ रोप्यदुतिविषिः 
शतधा नरमत्रेण जावयेदेवदाटिकाम्‌ । 
तद्रे वापमात्रेण दतिःस्वात्सर्णतारयोः ॥ ३२ ॥ 
मनुष्यके मूजकी १०० सौ भावना देंबदालीके चण देबे और उस चूणको 
चौदी या सोनम डाले तो वह पानीके समान पतले होजावें ॥ ३२ ॥ 
अश्युद्धरौप्यभस्मसेवनोपद्रवाः । 
अशुद्धे रजतं कुर्यालाण्डुकण्डुगल्य्रहान्‌ । 
विवधं वीनाशं च बलहानिं शिरोरुजम्‌ ॥ ३३ ॥ 
विना शुद्ध कीहुई चाँदीकी भस्म सेवन करनेंसे पाण्डुरोग, खुजली, गलग्रह" 
मलबंध, वीयेका नाश, बर्की हानि और चिरम शल उत्पन्न करती है ॥ रे३ ॥ 
अशुद्धभस्पजदोषशान्त्युपायः । 
शकरामघुसंय॒क्त सेवते यो दिनत्रयम्‌ । 
अपकरोप्यदोपेण विरुक्तः सुखमश्ुते ॥ २४ ॥ 
जिसने जशुद्ध रौप्यभस्म सेवन किया हों वह मनुष्य यदि तीन दिन पर्यन्त 
, मिश्री ओर सहत मिलाकर सवन करे तो अपक्र रौप्यदोषसे मुक्त होकर सुखका 
आप्त होता है ॥ २४ ॥ 
एवं वै रौप्पविषये चोलत्त्यादि यथाक्रमात्‌ । 
>> [3 ^> 
द्वादशेऽस्मि्थाध्याये शिष्य तेऽ्य प्रकीततम्‌ ॥ २५ || 
हे शिष्य ! इस ग्रकार आज चौंदाके विषयमे उसकी उत्पत्ति, योधन, मारण 


आदि यथाक्रमसे ठुम्होरे लिये इस बारहवं अध्यायमें भने वर्णन किया ॥ हे ५॥ 


श्रीटकसालनिवासिपण्डतरामग्रसादबैद्योपाध्यायप्रणीते ~ 3 ६१ 


ईति श्री 
ससेन्द्रपुराणे रौप्यवर्णन नाम द्वादशो5घ्यायः ॥ 
ग्म 


( २६२ ) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 


त्रयोदशो5्ध्यायः । 
अथातस्वाम्रवर्णन॑ नाम त्रयोदशाध्यायं व्याख्यास्याम्‌।॥ 
अब हम ताम्रवर्णन नामक तेरहवें अध्यायका वर्णन करेंगे ॥ 
गुरुरुवाच । 
ताम्रस्य शोधनं वत्स मारणं चापि श्रूयताम्‌ । 
यस्य प्रयोगमात्रेण सुच्यते रोगपाशतः ॥ १ ॥ 
है वत्स | अब इस बारहवें अध्यायमें तौवाकी शोधन तथा मारणादि क्रियाको 
कहताहूँ सो तुम सुनो, जिसके अयोगमात्रसे मनुष्य रोगोंकी फांसीसे छूठ 
जाता है ॥ १॥ 
ताम्रोत्पत्तिः । 
शुक्रं यत्कार्तिकेयस्य पतितं धरणीतले । 
तस्मात्ताम्रं समुत्यन्नमिदमाहुः पुराविदः ॥ २ ॥ 


पृथिवीमें जो कार्तिकेयका वीय ग्रिया उससे ताश्रकी उत्पत्ति हुईं यह बद्धः 


मान्‌ मनुष्य कहते हैं ॥ २॥ ] 
ताम्रभेदाः । 
म्लच्छ नेपाटकं चात॑ दद्वावध ताम्रमारंतम । 
नेपाटादन्यखन्युत्थ म्लच्छामत्यातधायत ॥ ३ ॥ 


बुद्धिमान वैद्योने ताँबाके दो भेद बतलाये हैं,उनमेंसे पहला म्लेच्छ और दूसरा 
नैपालक है, नंपाछका खानम जा पदा हाता हं वह नपाटक कहाताह और इसके 
आतारेक्त जा अन्य खानोंसे निकलता हैं वह सब म्लेच्छ नामसे कहा जाताहे॥३॥ 
तत्रादा म्लच्छतात्रलक्षणम्‌ । 
रृष्णं रूक्षमतिस्तब्ध श्वेतं चापि घनासहम्‌ । 
क्षालित च पुनः कष्णमेतन्टेच्छस्य लक्षणम्‌ ॥ 
लोहनागयुते शुल्वं द मृत्यों त्यजेहुघः ॥  ॥ 
अब म्लेच्छ ताग्रके.लक्षण कहते हैं । जो ताँबा काला, रूखा. कडा, सफेद 
और घनकी चारक न सहसकता हां तथा धोनेपर जिसका रग फिर कालापन ठं 
आवे उसका मच्छ कहत॑ है, और जा ताम्र, छाहा तथा सीसेसे युक्त हां वह्‌ 
शरेष्ठ नहीं है इसी कारण वैद्यकों उचित हैं कि, मारण कमेमें इसका 
त्याग करे ॥ ४ ॥ 


` "क 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( २६३) 


नेपालताम्रलक्षणम्‌ । 
जपाकुप्तुमसंकाश सनगं मृदुं घनक्षमस्‌ । 
लोहनागोज्ितं ताम्रं नेपाल मृत्यवे शुभम्‌ ॥ ५ ॥ 
अब नेपाल ताम्रके लक्षण कहते हैं। जा ताम्र दुपहरियाके पुष्पके तुल्य 
होः स्निग्ध और नरम हो, घनकी'चोटके योग्य हो, रोह. और सीसेका जिसमें 
मेल न हो उसको नेपाल कहते हैं। वह मारण कमम श्रेष्ठ है ॥५॥ 
ताम्रस्य सदोषत्ववणैनम्‌ । 
न विषं विषमित्याहुस्ताम्रं तु विषमुच्यते । 
एको दोषो विषे सम्यक्तात्रे लशे भकीर्तिताः ॥ ६ ॥ 
< वैद्यक शाख्रक जाननेवाठे श्रेष्ठ वैद्य विषको विष नहीं कहते किन्त. तॉबाको 
विष कहते हैं, क्योंकि विषमें तो एक ही दोष है और तविमं आठ दोष हैं ॥ ६ ॥ 
ताम्रस्थाध्विधदोषाः । 
अतःपरं ताम्रसमाशितांश्व दोपांथव व्ये बहुवा विलोक्य । 
वानििरभान्तः संहृमस्तापशूले कण्डुत्व वे. रेचता वीर्यहन्त्री ॥ 
अटो दोषाः कीरवितास्तात्रमध्ये तेषां स्वं शोधन कीर्त॑यिष्ये ॥ ७ ॥ 
है वत्स ! अब में ताम्रस्थित अनेक दोषोंको देख तमसे कहता तँबेमें वान्ति? 
रान्ति, छानि, दाह, यल, खुजली, दस्त और शुक्रकी हानि यह आठ दोष 
होते हैं इस कारण इन दाषोंके दूर करनेके लिये तँबेका शोधन कहते हैं ॥ ७ ॥ 
४ ताम्रशोधनम्‌ । 
तक तैल पेठ च वान्ति नान्त हन्यात्कांनिकं कौटथाम्भः । 
वजीदुगधं पेलदुग्ध कृम च तापं हन्यातिन्तिणी निम्डुतोयम्‌ ॥ ८ ॥ 
शलं हन्याकन्यकाशीपकोयं हन्याद गोध कण्डुां च । 
से हन्यात्मौरणं मस्तुतोयं कषोद द्राक्षावीयेहन्त्वमाशु ॥ ९ ॥ 
त्तानि तप्तानि च पत्रकाणे तात्रस्य सूक्ष्माण विशोधयेद्रा । 
समैव वारा पृथग्पृथन्वे ततः परं शुदधतराणि नूनम्‌ ॥ १० ॥ 
यदि तंबिको मठा, तेल वा गायके मृतमें झुद्ध करें तो वान्ति अर्थात्‌ वमन 
दूर होताहै, कांजी और कुलथीके काथं झोधनेसे ्रान्तिदोषको हरता है, थूह- 


( रक्ष) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 
रके दूध और गोके दूधमें छम ( छानि ) को नाश करता है, इमली वा निबूके 
रसम ज्वरकों दूर करता है, घीकृवार ओर नारियल रसम झूलको मारता है, 
दूध और घृतमे खुजलीको नष्ट करता है, चरण ( जमोकनद्‌) तथा दहीके पानीमें 
बहुत दस्तोंकों रोकताहै, सहत ओर दाखमे वीये सब दोषोकी नाश करता है। 
इसके शोधनेकी यह रीति है कि, तँबेके केटकव्ेधी पत्र बनवाकर अमे तपा ₹ 
कर पूर्वोक्त औषधियोंके काढा और दुग्ध आदिमं सात २ बार अलग २ बुझावे 
तो इसकी उत्तम शुद्धि होजाती है ॥ ८-१० ॥ 
ताम्रशोधनस्थानेकप्रकारा: ॥ 
गा क >- २.९ 
अथवा ताम्रपत्राणां तल तक्र च शाधनम्‌ । 
५. पूवद कप [अ ® 9. 
कारयेत प्रवैदरैयो शुद्धिथेषापि संस्मृता ॥ ११ ॥ 
वज्पकंवृक्षदुग्धस्प ठवणस्य तथा शुतमू । 
१ [3 
कल्कन्तु सूक्ष्मपत्रेषु टेपरयेख भिषग्वरः ॥ १२ ॥ 
ततस्तु तानि पत्राणि बह्मा संतापयेन्ुहुः । 
^ क न छा. 
अनन्तरन्तु नि्ण्डया रसे सिश्चेत्रिवारकम्‌ ॥ 
+ च 3 ज क 
एवं वे ताम्रपत्नाणां शाद्धश्व भवाते वम्‌ ॥ १२॥ 
अथवा चाग़ितप्तानि पत्राणि च सुहुमुहः । 
वह्नौ संताप्य वज्यकंदुग्घे सिख्ेत्युनःपुनः ॥ 
९ एवं चापि रक्तधातोः शुद्धिः पोक्ता चिकित्सकः ॥ १४ ॥ 
अथवैतानि पत्राणि चिञ्चापटुसमन्वित । 
गुवां मूत्रे च तीवा पचयेयममातरत : ॥ १५ ॥ 
अथवा तोविके कंटकवेधी पत्रोंको तेल, मठामें, झुद्ध करावे क्योकि यह भी 
शोधनेका अकार हैं। अथवा थूहर ओर आकवृक्षके दृधं नमक मिलाकर कर्क 
बनावे ओर उस कल्कको पत्रोंपर लेप करके अश्िमं तपा २ कर निंण्डी 
( सम्हाल्‌ ) के स्व॒स्समें तीन बार बुझावे तो ताम्रपत्रोंकी शुद्धि होजाती है इसमें 
सन्देह नहीं है अथवा तंबेके कंटकबेधी पत्रोंकों अम्निमें तपा २ कर थूहर आर 
आकके दूधमें बुझानेसे भी वैद्यों ने झुद्धि कही है अथवा गायके मृत्रमे इमटी और 
नमक मिलाकर और उसीमें तँविके पत्रोंको एक प्रहरमात्र पकावे तो उत्तम शुद्धि 
होजाती है ॥ ११-१८ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (रद) 


तास्रमारणविधिः । 

यानि प्च शुद्धानि ताम्रपत्राणि बुद्धिमान । 

गृहीत्वा योजयेत्तत्र तदृ शुदधपारदम्‌ ॥ १६ ॥ 

म्येनिम्डुकदयिविदिनान्युपयं भिषक्‌ । 

ताम्रपनैः सम॑ शुद्ध गन्धकं तत्र निःक्षिपेत्‌ ॥ १७ ॥ 

मित्वा रीयुग्मं काचङुप्यां निधापयेत्‌ । 

यमान पवदौ स्वाज्ञशीवलसुद्धरेत्‌ ॥ १८ ॥ 

एष्‌ तामेश्वरो हन्यात्कुछादीनखिलान्गदान्‌ | 

धातुपुश्टिकरखैव सूतिकारोगनाशनः ॥ १९ ॥ . 

अब तके मारणकी विधि कहते हैं पच पल अर्थात्‌ बीश तोलें युद्ध 

कियाहुआ ताँबा और पाँच तोले झुद्ध कियाहुआ पारा इन दोनोंको खरल 
डालकर कागजी निंबूके रसमें एक महर षयैन्त मदेन करें और दूसरे दिवस 
निंबूका रस निकालडाले तत्पश्चात्‌ नवीन स्म छोडकर फिर घोटे इस अकार तीन 


~~ 


दिन परथन्त घोरे और प्रतिदिन रस निकाले डाले, चौथे दिवस पारा युक्त उन 
ताम्रपत्रोंकों स्वच्छ जलस धोडाले, पराके सेयोगसे जो तँविकं पत्र खेत रंगके 
होगे हैं उनको खरलमें छोंडे और जितना तवा हो उसका आधा शुद्ध भधक 
डालकर दो घडी पर्यन्त रसके विना खरलकरे जब बारीक होजावे तव काचकी 
शीशीमें भरकर शीशीका सुख बंद करेंवे ( कोई वैद्य शीशीका सुख बंद नहीं 
करते ) और आठ प्रहरी आँच देकर वाछुकायंत्रमें पकावे जब स्वांगशीतलछ 
होजावे तब सावधानीके साथ दीदीकों फोडडाले उसमें नीचेके भागमें जो तवा 
हो उसको अलग निकाल लेवे और ऊपर जो सिंदूर हो उसे पृथक निकाले 
अथात्‌ एकम न मिलनेपावें। इस रसका नप तामेझवर है यदि अतिदिन प्रातःकाल 
गक साथ इसकी एक रत्ती सेवन करे तो कुष तथा श्वास आदि रोगोंको दूर 
करताड़ै, धाठुकों पृष्ठ करताहै, खतिकाके रोगोको हरताहै ॥ १६-१५ ॥ 
द्वितीयः प्रकार: । 
तिल्पर्णिरसैस्ताम्रपत्राणि परिलपेयेत्‌ । 
शुक्नवर्ण भवेदधस्म नात्र कार्या विचारणा ॥ २० ॥ 
तँबेके केटकविधी पत्रोंपर तिलपणौके रस्ता छेप करे और उनको गजपुटमें 


कक देवे तो सफेद रंगवाली उत्तम भस्म सिद्ध होजाती है ॥ २० ॥ 


(२६६) रसेन्दरयुराणम्‌ । 


तृतीयः प्रकारः। 
शुद्धार्कपत्रं च रसाद्धेलिप्त द्विभागगन्धान्वितदुग्धिकांस्डु । 
स्मृतं ततो अस्मपुटे्िनिक तदाशु मृत्युं सुपति ताम्रम्‌ ॥ २१ ॥ 
झुद्ध किये हुए तिके एक भाग कैटकवेधी पत्रोंपर आधा माग पारा और 
दो भाग गेधकको दुद्धीके रसम अच्छे प्रकार बारीक घोटकर लेप करे ओर गज- 
घुटकी आँचमें फूँक देवे तो योधर ही वे तॉबेके पत्र सतत होवें ॥ २१॥ 
सोमनाथताम्रविधिः । 
सूताद्विसणित ताम्रपत्र कन्यारसेः प्छतम्‌ । 
पिष्टा तुल्येन बलिना भाण्डमध्ये विनिःक्षिपेत्‌ ॥ २२ ॥ 
. धृत्वा शरावके चैतत्तदृर्ध्व लवण क्षिपेत्‌ । 

मुखे शरावक दत्ता वाह यामचतुष्टयम्‌ ॥ २३ ॥ 

ज्वालयेदवचर्ण्यतद्हमात्रे प्रयोजयेत्‌ । 

~ = संबरोगे' + 

पिष्पटीमधुना साकं ष॒ याजयेत्‌ ॥ २४ ॥ 

श्वासं कासं क्षयं पाण्डुमभिमान्यमरोचकम्‌ । 

यत्मष्ठीहयरन्च्छ।शूखं पक्त्यध्व॑मुद्धान्ति ॥ २० ॥ 

दोषत्रयसमुझतानामयाज्यात ्ुवम्‌ । 

रोगादपानसृहितं जयेदधातुगतं ज्वरम्‌ ॥ २६ ॥ 

रसे रसायने चैव योजयेह्यक्तमात्रया । 

सोमनाथाभिधं ताप्रं पुरा पोक्तं चिकित्सकैः ॥ २७ ॥ 

अव सोमनाथ नामके ताम्रके बनानेकी विधि कहते हैं । युद्ध किये हुए 

तँँबेके पत्र एक भाग और शुद्ध पारा द्रो भाग खरलमें डालकर घीकुवारके रसमें 
घोटे तत्पश्चात्‌ तँबिकं बराबर गेधक मिलाकर जब तक अच्छे प्रकार बारीक न 
होजावें तब तक फ़िर घोरे ओर एक नवीन शखेमें नमक बिछाय उसमें इस 
घोरी हुईं औधषको रखकर ऊपर भी नमक बिछाय देवे और दूसरे शेते ढाँप 
सन्धियोको भी बंद करदेवे तत्पश्चात्‌ गजघुटमें रख चार ग्रहरकी अचसे पकावे, 
जब स्वांगशीतल होजावे तब शरावसंपुटसे अलग निका खरलमें बारीक पीस* 
कर किसी उत्तम शीश्षीमें भरकर रखदेवे ओर पीपर तथा सहतके साथ सब 
शोगोंमें देवे तो मनुष्य रोगरहित दोषे रोगानुसार अनुपानके साथ सेवन करनेसे ह 
इवास, कास, क्षयी, पाण्डु, मन्दामन, अरुचि, गुल्म, तापतिछी, मूच्छ, परिणाम 


माषाटीकासमेतम्‌ ! (२६७ 2 


इक तथा त्रेदोपसे उत्पन्न रोग ओर धातुगत रोको नाश करता । वैयकां 
उचित है कि, वह रस और रसायनमें इसकी योग्यमात्राकी कल्पना अपनी. बुद्धिसे 
करें यह योगनाथ नामक रस पुराने वैद्याने कहा है ॥ २२-२७ ॥ 
सोमनायोक्तताम्रयोगः 
रसेन्द्रस्य च भागैक भागिकं गन्धकस्य च । 
चतुर्थाशं च वै तालमश्भागां शिलां तथा ॥ २८ ॥ 
4 6. > 4 
सत्य मधयेत्त्वे कजटीं कारयेत्ततः । 
निम्बुतोयस्य योगेन वाम्रपत्रेषु लेपयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
९ 
ततरतु वालकायन्त्रे पचेदयामचतुष्ट्यम्‌ ॥ 
ता ^ =, 

स्वांगशीत समुड्धृत्य तथैव कारयेत्युनः ॥ २० ॥ 

एवं वारत्रयं कतवा गृहीयाहुस्म चोनमम्‌ । 

य॒जञादरयप्योगेण कषीयते रोगसच्चयः ॥ ३१ ॥ 

शूं पाइण्ज्वरं यपं शहरों षयं तथा । 

अभिमान्य च कासं च प्रहणीं नाशयेलरम्‌ । 

४9 ५५ १.9 
एषु योगो मयाख्यातः सोमनाथेन कीततः॥ ३२ ॥ 
एक भाग पारा, एक भाग ओधक, चार भाग हरिताल ओर ८ भाग मनाश्चेक इन 

सबको एकत्र करके खरलमें घोटकर बारीक कजली करे और नींबूके रसके साथ 
तँँबेके केटक्बेधी पत्रापर छेपकरे तत्पश्चात्‌ वालुकायन्त्रमें चार प्रहर पर्यन्त पके 
और जर स्वांगशीतल हो तव पत्रोंकों बाहर निकाल फिर भी पूर्ववत्‌ लेप करके 
बालुकायन्त्रमें पकावे इसी भकार सब मिलाकर तीन बार पकाव और फिर उस 


~~ ~. = 


सिद्ध भस्मको काचकी सीमं रखकछछोडे इस भस्मको प्रतिदिन दो रत्ती प्रमाण 
विधिपूर्वक सेवन करनेसे रोगोंका समृह नष्ट होताहे तथा परिणाम शूल, उदर- 
झूल, पाण्डुज्वर, गोला, तापतिली, क्षयी मंदा्नि, _ चास कास और ग्रहणी 
आदि रोग तो बहुत ही शीघ्र दूर होते हैं यह सोमनाथका कहाइुआ योग 
ने तुमसे कहा ॥ २८-३२ ॥ 

ताम्रपरीक्षा । 
विकण्डच्छविनितं तात्र भवति केवलम्‌ । 
पि चूर्णलमायाति रसजे॒सचन्दिकम्‌ ॥ २२ ॥ 


(२६८ ) ससेन्द्रपुराणम्‌ । 
तौबेकी यह पहचान है किं, जिस तँबेका रंग मोरके केठके समान हो और 
पीसने पर बारीक चूर्ण होजावे तथा पारेके संबधे जिसमें झलक चैदा हो वह 
श्रेष्ठ जानना ॥ ३२॥ 
रसेन्द्रेण विना ताम्रं यः करोति पुमानिह । 
उदरे तस्य कीटानि जायन्ते नात्र संशयः ॥ ३४ ॥ 
जो मनुष्य पारेके संबन्ध विना तंविक्री भस्म बनाताहै और उसका सेवन 
करताहै उसके उदरमें कृमिरोग पैदा होताहै इसमें कुछ सन्देह नहीं है ॥ २४ ॥ 
ताम्रमारणविधिः 
रसगन्धकयोः कत्वा कज्जलीमर्षजां तथा । 
पत्र हिम्पेस्कण्टवेध्यं प्रियते ताम्रभातपे ॥ ३० ॥ 
जितना ताँबा हों उसका आधा पारा और गेधकको कजली बनाकर तंँबेके 
कंटक्वेधी पत्रोंपर लेप करके धूपमें सुखावे तों ताँवा भस्म होजाय ॥ ३५ ॥ 
अम्ल मतं तात्र सूरणस्थ वहिर्मृदा । 
पुटेत्तश्ासर्वापि विधा वान्त्यादिनाशनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
उत्तम तॉबेकों लेकर अम्लवर्गमें कहें हुए अनार अम्लवेत तथा बिजोरा नींबू 
आदिकं रसम घोटे और उस घोटी हुई औषधको जिमीकन्दमें गढा करके रखंदेवे 
तत्पश्चात्‌ जिमीकन्दके डुकडेसे उसका मुख बन्द करके कपरौंटी करे और गज- 
घुटकी आँचमें फूकदेवे । इसी रीतिसे पद्चाम्गत अथात्‌ गिलोय, गोखरू, मुसली, 
गोरखमुंडी, शतावर इनकी तीन पुट देनेसे तँविके वान्ति, रान्ति, ग्लानि, दाह, 
खुजली, दस्त, वीयेनाश ओर ज्वर यह आठ प्रकारके दोष नष्ट होते हैं ॥ ३६॥ 
ताम्रणुणाः 
कुष्ठप्वी हज्वरकफमरुच्छासकासा तिशो फॉ - 
स्तद्राशूलादरकामंबमीपाण्ड्माहा तसारान्‌ । 
अर्शायत्मश्षयभ्रमशिरोव्वा धिमेहा दिहिक्काः 
शुद्ध शुल्ब हरात्‌ सतत वाह्िव्वाद करोति ॥ २७ ॥ 
अब ताम्रके खण कहते हैं । अच्छे प्रकार ञुदध किये हुए तँबेकी बनाई हुई 
भस्मके सेवनसे अठारह अकारके कुष्ठ, पिलही, ज्वर, कफज रोग, वायुसे उत्पन्न 
रोग, उवास, खाँसी, पीडा, शोथ, तद्रा, झूल, उदरव्याधे, कृमिरोग, वमन, पाण्डु- 
मोह, अतिसार, बवासीर, ल्म, क्षयी, भ्रम, शिर्के रोग, बीस कारके प्रमेह, 
और िकारोगको नाश करता है तथा जठराप्निकों निरन्तर प्रदी्त करताह ॥२७॥ 
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भाषाटीकासमेतम । (२६९ ) 
ताम्रभस्मसेवनालुपानानि । 
शाल्मलीरससंयुक्तं धृतमाक्षिकसंय॒तम्‌ । 
रक्तक ताम्रजं भस्म षण्मासे नित्यमभ्यसेत्‌ ॥ २८ ॥ 
दुग्धं खण्ड चाुपानं भदयात्साज्यं भोज्यं त्याज्यमम्टेन युक्तम्‌ । 
वीर्य पृष्टिदीपन ददा दिव्या दषटिर्नायते कामरूपम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अब ताम्रभस्मके सेवनका अलुपान कहते हैं एक रत्ती ताम्रकी भस्ममें 
सेमरका रस, वी, और राहत मिलाकर छः मास पर्यन्त प्रतिदिन सेवन करे और 
ऊपरसे मिश्रीयुक्त दुग्धका पान करे नित्य घृतयुक्त भोजन करे तथा अम्ल्युक्त 
मजनका त्याग रक्‍्खे इसके सेवनसे वीर्यकी दृढता, जटराभ्रिकी दीति, शरीरकी 
युष्टता, दिव्यदृष्टि ओर कामके तुर्य मनोहर रूप होता है ॥ ३८ ॥ ३९॥ 
अनुपानकल्पना 
थ (=. = = +~ 05 
पूर्वेषां मतमाटोक्य वेदराघानेकंडधः । 
१ 22७28 5 रोगनाशनवस्तुं क 
स्वबुद्धया दीयते तात्र शैः ॥ ४० ॥ 
वैयको चाहिये कि, वह पूर्व वैद्योंकी.- सम्मतिको अच्छे प्रकार देख तथा 
आधुनिक कार्य कशल वैद्योंकी भी सम्मति लेकर और निज बुद्धिसे दोनोंमें 
पूवोपर हानि लाम विचारकर रोगनाश करनेवाली औषधोंके साथ -इस ताम्र 
भस्मको रोगीके लिये देवे ॥ ४० ॥ 
५ भूलागोत्पत्िस्दधेदश्च || 
वर्षाषु वृश्सि्धिल्े गभं सम्भवन्ति हि । 
जन्तवः रूमिरुपा ये ते भूनागा इति स्मृताः ॥ ४१ ॥ 
चतुर्विवास्तु भूनागाः स्व्णादिखनिसम्पवाः । 
स्वणादिभूमिसंमूता दुर्लभारते प्रकीर्तिता: ॥ ४२ ॥ 
ताम्रभूमिभवाः भायः सुटक्ना खुणवत्तराः ॥ ४२ ॥ 
वामं जब प्रथिवी बृष्टिजरसे आद्र, होती है, तब भूगभमें जो कामरूप जन्तु 
चेदा होते हैं संस्कृतमें उन्हें भूनाग और हिन्दी माषामें केंचुआ कहते हैं वह सुवणे 
आदिकी खानियोंसे उत्पन्न चार अकारक होते हैं, उनमेंसे सुवर्ण आदिकी 
खानसे उत्पन्न केंचुआ मिलना कठिन है पर ताम्रभूमेसे उत्पन्न तों सहजमेंही 
मिटसकते हैं और यह अत्यन्त युणकारी हैं ॥ ४१-४३ ॥ 


(२७० ) ससेन्द्रपुराणम्‌ । 


भूनागादिताम्रसच्तग्रहणविधिः । 
ताम्रभूभवभूनागान्गुहीत्वा यलतः पुमान्‌ । 
सुड्छग्सुललाक्षोर्णामत्स्पपिण्याकटंकणैः ॥ ४४ ॥ 
इृढमेताष् संयोज्य मर्दयित्वा धमेत्सुखम्‌ । 
[८4 3 भ, क ५ 
मुआाते वात्रवत्तत् तद्रसक्षोऽपि बाहणाम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अब केंचुआ और मोरपंखोंसे तौँबा निकालनेकी विधि कहते हैं। ताम्रभूमिमें 
चैदा हुए केंचुओंको खरलमें डाले और उसीमें गुड, ग्रगल, लाख, ऊन, छोरी 
मछली, तिलकी खल और सुदागेको मिलाकर घोटे जब अच्छे प्रकार घुट जवि 
तब मृषामे रख बंकनालसे धके तो ताम्रके सदश यह भी सक्तकों छोडता है । 
जो विधि केंचुओंसे ताम्र निकालनेकी कही है उसी विधिसे मोरपंखोंसे भी ताम्र 
निकालना चाहिये ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 
भूनागताम्रसत्तग्रहणुस्य मकारः । 
भूभुजंगं समादाय चतुष्मस्थकतमान्वतम्‌ । 
[~ ५ [4 = 
क्षाल्य रजनीतोयेः शीतश्च जलेरपि ॥ ४६ ॥ 
उपोषितमयूरं च शरं वा चरणायुधम्‌ । 
[3 [~ ४३ 
कमेण चारयित्वाथ ताद्व समुपाहरत्‌ ॥ ४७ ॥ 
क्षारान्छः सह रपेष्या विशोष्य च खरातपे । 
ततः खर्परे किप्वा भर्जयित्वा मपि चरेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
मषिं द्रावणवर्गेण संयुक्त सुभमर्दितम्‌ । 
निरुष्य कोश्कामध्ये भषमेदरिकाद्रयम्‌ ॥ ४९ ॥ 
शीतटीभूतमषायां खोमा हृत्य पेषयेत्‌ । 
प्रक्षाल्य रवकान्शुद्धान्समादाय प्रयललतः ॥ ५०॥ 
चार सेर केंचुओंकी लाकर हल्दीके पानीसे धोडाले तत्पश्चात्‌ दण्डे पानीसे 
धोकर किसी अखे मोर वा सुर्गको खिलावे जब वह विष्ठा करे तब उस विष्ठाको 
एकत्र कर उसमें खार और खटाई मिलाकर पीसडाले और तेज धूपमें सुखाकर 
खरम ने, जब कोयटाकं समान काटा होजावे तब उसे उतारकर द्रावणवर्गके 
साथ घोटे और मृषामें रख दो घडीतक अश्निपर रखकर बंकनालसे धोंके जब दो 


भाषारीकासमेतम्‌ । (२७१० 


डी व्यतीत होजावें तो उतारलेवें और स्वांगशीतल होनेपर मृषासे अलग 
निकालकर पीस लेवे पश्चात्‌ पानीसे धाकर उससेंसे तांबेके खाओंकी ग्रयत्नसे 
बीनलेवे ॥ ४६-०० ॥ 
नागताम्रविधिः । 

मयरपक्षमादाय ज्वाट्येदाञ्यसर्पिषा । 

खटय॒ग्युटमीनोणटिकिणं सर्जिकामधु ॥ ५१ ॥ 

गञ्जा पिप्पललाक्षां च वृतं चेकत्र कारयेत्‌ । 

धृमेततदंधम॒षायां नागताम्रं भजायते ॥ ५२ ॥ 

मोरपक्षीके पक लाकर बकराक घाम अच्छ प्रकार डुबाकर जलावे जब 
जलकर राख होजावे तब उसम तलका खल, गूगल, छांटा मछला, ऊन सुहागा, 
सजीखार, शहद, घूंघचो, पॉपछका छाख आर धृतं इन सवका एकम मरखाकर्‌ 
अधमूषाभ रख आभ्रिपर रक्ख॒ और बकनालस धाकंता मोरपखासं ताबा 
निकटे इसका नाम नागतास्र है ॥ ५१ ॥ 5२ ॥ 
भूनागमयूरापेच्छोत्धसंचणणाः । 

भूनागस्षचं शिशिरं सधड़व्रणपरणत्‌ । 

तदयुक्तं जलपानेन स्थावरं जङ्गमं विषम्‌ ॥ ५३ ॥ 

विषं नश्यति सूतोत्र गतः सूतेऽभरिधीराम्‌ । 

एवं मय॒रपिच्छोत्थसखस्याप्डिणामताः ॥ ५४ ॥ 

अब भूनाग अर मॉरपखस निकाले इए ताम्रसत्तक युण कहत हैं । भूनाग 
अर्थात्‌ कचुआसस नकाटा हुआ सच्च शीतल है, और अठारह प्रकारक कुष्ट 
और ब्रणका दूर करता है आर यदि इस सच्से युक्त जलका पान कंरे तां स्थावर्‌ 
तथा जंगम दोनों प्रकारके विषाकां नष्ट करता हैं, तथा इस सत्यसं युक्त युद्ध 
पारा भी विषको हरता है और पारा इसके संबंधसे अश्निस्थाई होता दै । यही 
सव गुण मयूरपिच्छस निकार हुए सत्तमभा द ॥ ५३ ॥ ५२४ ॥ 
तुत्थस्थततास्रसच्चग्रहणवाधः 

तुल्यस्य टेकणं पाई चणैयन्मधुसर्पिषा । 

तुत्थेन मिभितं ध्मातं कोषीयन्े दटाभिना ॥ ५५ ॥ 

धामिंत द्रवते सं कीरतुण्डसमप्रभम्‌ ॥ 

तुल्यस्य ठंकणं पाई तेले चाथ करञ्जके ॥ ५६ ॥ 


(२७२) रसेन्द्रपुराणम्‌ ३ 

विके मश्येत्खल्वे तुलायन्त्रे हढाभिना । 

धामितं सुते सच शुकतुण्डसमप्रममू ॥ ५७ ॥ 

मलुनस्याथवा छष्णकेरीरयुक्तं च तुत्थकम्‌ । 

पूववल्मधमेत्सम्यक्सल्वे चाशु विसुअति ॥ ५८ ॥ 

एवं मयरपिच्छास्तु मूमिनागास्तथैव च । 

सुच न्ति ता्रवत्सचं सन्देह नास्ति कश्चन ॥ ५९ ॥ 

अव तुत्थ अथात्‌ नोलथाथस ताम्रसत्त निकाटनेकी विधि कहते हैं । जतना 

नीलाथोथा हो उसका चौथाई भाग सुहागा मिढाकर घी और शहदके साथ 
खरलमें अच्छे प्रकार घोरे तत्पश्चात्‌ कोष्ठीयन्त्रमें रख तीव्र आँच देवे तो शुक- 
पश्षीके मुखके समान लाल रगका ताम्र सच नकरता त ॥ अथवा तांन भाग 
नीखाथोथामं एक भाग सुदामा लाकर एक दन कंजके तलग घाटक तुला- 
यन्त्रं रख तीव्र आऑचसे पकाव॑ तां शुकतुण्डक तुल्य,लछालरंगका सत्व नक्ता 
॥ ॥ अथवा मचुष्यके काल रगकं वालाक़॒ साथ नीलाथाथका पहलेकी तरह 
कोष्ठीयन्चर्म रखकर फूँकदव ता झांत्र ही ताम्रसत्तनंकलता हं । इसा वाधस 
मोरपख आर भूनाग भा ताम्रके. समान सत्तका छाडत है इसमे कुछ 


सदेह नहा हैं ॥ ५५-५९ ॥ 
अखिलता म्रसत्त्वोपयोगः । 


यूवक्तेस्‍्तु तिभिः सचे रवो निमाय सुद्विकाम्‌ । 
जले प्रक्षाल्येत्सम्यक्तजर्ल च पिवन्नरः ॥ ६० ॥ 
विषं च नश्यति द्याशु स्थावरं जङ्गमं तथा । 
प्रसूतिस्तु भवेत्सव्यो योगेनानेन निधिम्‌ ॥ ६१ ॥ 
नेत्रामयांद्िदोषांश्च वणदोवास्तयैव च | 
मूतवाधां अरहृव्याधिं शूले हन्याच संखरम्‌ ॥ ६२ ॥ 
एष प्रशस्तयोगस्तु भालक्याख्येन कीतः | 
कथितस्तु मया वत ठु लोकहितैषिणा ॥ ६३ ॥ 
पहले कदेहए भूनाग मोरपंख ओर नीखाथोथा इन दीनोंसे निकालेहुए ताम्र 


सत्वोसे रविवारके दिन एक अँगूठी बनाकर पानी धेवे ओर उस जलका पान 
रे तो स्थावर जङ्गम दोनों कारके विष नष्ट होते हैं, इस योगके सेवनसे 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२७३). 
निस्सन्देद चियौको गदति शीघ्र सुखसे होती है, यह सयुक्त जल समस्त 
नेत्ररोग, त्रिदोष, व्रणदोष, भूतोंकी बाधा, ग्रहव्याधिऔर झूलरोगकों नाश 
करता है हे वत्स ! भाछाकिसे कहा हुआ उत्तम योग यह, छोकके हित चाहने- 
वाले मैंने तुमसे कहा ॥ ६०-६३ ॥ 

पूर्वी क्तसक्त्युक्तजलाभिमन्त्रणमन्त्र । 
रामवत्सोमसेनानीसद्ितेति तथाक्षरम्‌ । 
हिमालयोत्तरे पाख स्वकर्णश्व मर्टुमः ॥ ६४ ॥ 
तीनों सच्तोंसे बनाई हुईं अँगूठीकों पानीमें धोवे और उस पानीको ऊपर कहे 
हुए मन्त्रसे अभिमान्त्रित करके पीवे ॥ ६४ ॥ 
ताच्रदुतिः ॥ 
लवणक्षारमत्राणि क्षाराश्वषधसमोवाः। 
एषां क्षारसमास्तेषां ओषधीः कन्दसम्पवाः ॥ ६५ ॥ 
यचस्याद्रावकं कल्कफलत्रयक चयम्‌ । 
कुलत्थकाथतोयं च सर्व मंद्रश्निना पचत्‌ ॥ ६६ ॥ 
गाट्यदवब्यागन पुनः पाकं च कारयेत्‌ । 
तेनेव भावयेचैव शधं शुल्वस्य चर्णकम्‌ ॥ ६७ ॥ 
एकाविशातिवारांश्व भावयिता विशोषयेत्‌ । 
लीदमध्ये तु भूगभ धान्यराशौ च भास्करे ॥ ६८ ॥ 
स॒प्ादं धारयेत्त ठ दोलायां चैव स्वेदयेत्‌ । 
क क ५५ १ किवित्‌ 
एकाविंशद्दिने जाते शुत्वस्यैव द ॥ 
[4 सर्वथो ~, 0. 
सा दतिः सर्वथोत्कश रसरूपा च निर्मला ॥ ६९ ॥ 
अब ताम्रकी डति करनेका विधान कहते हैं । साम॒द्र, सैव, रौमक जिसको 
सॉमरिभी कहते हैं विड ( क्षार सृत्तिकासे निकाला हुआ ), सोवचं जिसको 
संचर या काला नमकभी कहते हैं यह पांच ग्रकारके नमक सव मूके क्षार, 
सब औषधियोंके क्षार, कंदोंके क्षार तथा पूर्वोक्त द्रव्योसे अन्यभी जो इति 
करेनवाली ओषधे हों वह सब और त्रिफला, त्रिकटु आदिको एकत्र करके कुल- 
थीके काथमे मेद आंचसे पकावे जब ठकि २ पकजावे तो उतारकर कपडसे छान 
लेवे और फिर पकावे, पकतें २ जब गाढा होजाय तब उतारकर शुद्ध तांबेके 


१८ + 


( २७४) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 
चरणों भावना देवे इसी अकार इक्कीस पुट देवे और प्रत्येक षु धूमे सुखा- 
लियाकरें तत्पश्चात्‌ जमीनके भीतर टीम तथा अन्नकी राशि और धूपमें सात ₹ 
दिन रखकर दोलायन्त्रमें विधिपूर्वक स्वेदन करे । इस मकार इकीस दिन व्यतीत 
होनेपर ताम्रकी रसरूप स्वच्छ ड॒ति सिद्ध होती है ॥ ६५-६५ ॥ 
ताञ्रजदोषरान्त्युपायः । 
मुनिव्रीहिसितापानं धान्याकं वा सितायुतम्‌ । 
न ४. 3 
ताम्रदोषमशेष॑ वे पिवन्हन्यादिनत्रयम्‌ ॥ ७० ॥ 
अब ताम्रदोषोंकी शान्तिका उपाय कहते हैं । खनिवरीहौ अथात्‌ नीवार 
( ठुणधान्यविशेष ) को शक्करके साथ बारीक पीस जल मिलाकर पी तो तीन 
दिनमें तास्रजनित दोष शान्त होवे ॥ ७० ॥ 
एवं अयोदशाध्याये ताम्रस्य हि शुत्ञाः क्रियाः । 
वर्णिता विधिवद्वत्स मया लोकहितोषिणा ॥ ७३ ॥ 
हे वत्स ! छोकके हित चाहनेकीले मेने इस तेरह अध्याये विधिपूर्वेक 
ताम्रकी उत्तम क्रियाओंका तमसे वर्णन किया ॥ ७१ ॥ 
इति श्रीटकसालनिवासापाण्डतरामग्रसादवैद्योपाध्यायप्रणीते 
स्सेन्द्रपुराणे ताम्रवर्णनं नाम अरयोददोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


चतुर्देशो5ध्यायः। 
अथातो वेगवर्णनं नाम चतुरदशाध्यायं व्याख्यास्यामः । 
अब हम वेगवर्णन नामक चौदहवें अध्यायका वर्णन करते द॥ 
शिष्य उवाच । 

वेगभस्म शोधनादीनि प्रकाराण्यपि वर्णय । 

तत्सेवनर्विधि चापि शरणागतवत्सल ॥ १॥ 
झिष्यने कदा कि है शरणागतवत्सल गुरो अव वंगकी शधन तथा मारण 

आदि श्रेष्ठ क्रियाओं और उसके सेवन करनेकी विधिकों मुझसे कहो ॥ १ ॥ 

एवं रिष्यखुखाच्छरला भह यरुखवीव ॥ २ ॥ 

इस प्रकार शिष्यके पूछने पर प्रसन्न हुए गुरु कहने लगे ॥ २ ॥ 








भाषाटीकासमेतम । ( २७९ ) 


युरुरुवाच । 
वेगस्य शोधनादीनि भकाराण्यपि श्रयताम्‌ । 
यस्य भस्मप्रयोगेण शुक्रदोषात्ममुच्यते ॥ 
मेहादीनपि संजित्य हष्टपुशे भवेन्नरः ॥ ३ ॥ 
है शिष्य ! अब तुम वंगके शोधन तथा मारण आदिके विधानको भी सुनो, 
जिस भस्मके प्रयोगमात्रसे मनुष्य वीर्यकं समस्त रोगोंसे छटजाता है और प्रमे- 
हादि रोगोको जीतकर दृष्ट पुष्ट होजाता है ॥ ३ ॥ 
वङ्कभेदो । 
खुरक मिभकञ्ेति द्विविधं वङ्गसुच्यते । 
खुरकश्च युः श्रेष्टं मिश्रकं न रसे हितम्‌ ॥ ४ ॥ 
वंग दो प्रकारका होता है पहला खुरक और दूसरा मिश्रकं इन दोनोंमेंसे 
गुणोंमें खुरक श्रेष्ठ होता है और मिश्रक रसमें हितकारी नहीं है ॥ ४ ॥ 
दिविधरवंगलक्षणम्‌ । 
धवलं मृदुं किग्धं दतद्रावि च गौरवम्‌ । 
निःशब्दं खुरवङ्क स्यानिशकं श्यामशुभकम्‌ ॥ ५ ॥ 
अब पूर्ोक्त दोनों वंगाका लक्षण कहते हैं जो वंग सफेद रंग हो, और नरम, 
चिकना, शीघ्र पिघलनेवाला, रु तथा शब्दराहित हो उसका नाम खुरक वंग 
है और जो इयाम अथात्‌ सफेदी लिये कृष्ण रंगका हो वह मिश्रक 
कहाता है ॥ ५ ॥ ल 
वेगरोधनम्‌ । 
अपू मत्रवर्गग्लवर्ग बहूनां जले क्षारतोये च वजार्कवर्ग । 
ततः क्षालयिल्वा कदम्बस्य नीरे शुं क्षालयेत्तमक सप्तवारान्‌ ॥ ६ ॥ 
अब वंगके शोधनकी विधि कहते हैं । वेग अथात्‌ रांगेको आँचमें वार २ तपा- 
कर मूत्रवर्गेमें सात वार बुझावे इसी प्रकार अम्लवगे, सब क्षारेंके पानी, थूहरके 
दूध और आकके दूधमें भी सात २ वार बुझावे तत्पश्चात्‌ फिर अम्निमें तपा- 
कर कदम्बके पानीसे धोवे तो वंगकी उत्तम झुद्धि होजाती है ॥ ६॥ 
खुरकवंगशोधनविधि: । 
द्रावायित्वा निशायुक्तं कषप निर्र॑ण्डिकारसे । 
विशुद्ध्यति त्रिवारेण खुरवज्ल न संशयः ॥ ७ ॥ 


(२७६ ) ससेन्द्रपुराणम्‌ ॥ 
खुरक संज्ञक रैंगेको आँचमें पिघलावे और सम्दाट्के रसम इलदीका चुणे 
मिलाकर उसमें तीन बार बुझावे तो झुद्ध हों जाता है॥७॥ 
बड्भमारणविधिः । 

मृत्ाते द्राविते वङग क्षिपेत्तत्र सुवर्चिकास । 

चर्षयेहोददव्यां तु यावत्तस्मात्नूनपात्‌ ॥ < ॥ 

निस्सृत्य पदहेत्सर्व स्वांगशीतलमुद्रेत्‌ । 

सुवर्चिकापनोदार्थ सलिलेः क्षाल्येन्सहुः ॥ ९ ॥ 

ततोतिनिमैले आद्यं वङ्गपस्म भिषग्वरः ॥ ३० ॥ 

एक पाव शुद्ध रगिको ठिकड़ेमें पिधलवे और उसमें चार पैसे भर कच्चा सोरा 
डालकर रकी कलछीसे चलाता जाय, जब गाढा होजाय तब फिर भी चार 
चैसे भर सोरा डालकर कलछीसे चलावे इसी अकार _ सब मिलाकर छः 
बार सीरा डरे ओर कलछीसे रगडता जावे यदि छहों बार गाढा 
होजाबे तो फिर सातवें बार सोरा न, ड)" पकाते २ इसमेंसे जब अगम्निकी 
ज्वाला निकलकर शान्त होजाय तब अंमिसे उतारकर रगिको करी आदिसे 
खुरचलेवे तत्पश्चात्‌ इस सोरा युक्त पृक रँगेकों किसी स्वच्छ प्यालेमें डालकर 
उपरते पानी छोडे ओर भस्मको हाथसे पानीमे अच्छे प्रकार मसलकर कुछ 
समय तक कहीं रख दें, जव रगा नीचे बैठ जाय तब तिरे हुए पानीकों अलग 
निकाल दें और दूसरा जल छोडकर पूर्ववत्‌ क्रिया करें इसी रीतिसे सब मिलाकर 
तीन बार उसको धोवें यदि तीन वारम सोरेकी राख निकलजावें तो फिर न धोवे 
और दोष रही अति निर्मल वंगकी भस्मको धूपमें सुखाकर शीक्षीमें भरकर 
रख छोडे ॥ ८-१० ॥ 
द्वितीयः प्रकार: । 

मृतान द्रविते वङ्गे विच्चाश्वत्थतचोरजः । 

क्षिप्वा वङ्गचतथांशमयो दर्व्या प्रचाटयेत्‌ ॥ ११ ॥ 

ततो द्वियाममात्रेण वज्ञभरम प्रजायते | 

अथ भस्मसमं ताटं क्षिप्ट्वाम्लेन विमर्दयेत्‌ ॥ १२ ॥ 

ततो गजपुटे पक्ता युनरम्लेन मर्दयेत्‌ । 

तारेन दशमांशेन याममेकं ततः पुटेत्‌ ॥ 

एवं दशपुरैः पकं वङ्गं भवति मारितमू ॥ १३ ॥ 


माषाटीकासमेतम्‌ । (२७७ ) 
अब रांगेके मारणका दूसरा प्रकार कहते ह । मिद्दीके पात्रमें रांगेकों पिघला- 

कर रांगेका चौथा हिस्सा पीपल और इमलीकी छालका चूर्ण बुरकता जाय 

और लोहेकी करछीसे चछाता जाय इसी प्रकार दो पहर अग्नि देनेंसे रांगेकी 


उत्तम भस्म सिद्ध होजाती है तत्पश्चात्‌ भस्म और उसीकी बराबर हरिताल 
रावसंपुटमें रख गजपु्मे 


मिलाकर नींबूकें रसम अच्छे प्रकार खरल करके श 
फूँक देवे, स्वांगरीतल होनेपर भस्मको अलग निकाल उसका दशवाँ भाग हरिताल 
मिलाकर नींबूके रमे पूर्ववत्‌ खर करके फिर गजयुटमे एक पहरकी अभि देकर 
पक देवे इसी प्रकार सब मिलाकर दश पुट द्नेसे वंग सूत होजाताहै॥११-१३॥ 
तृतीयः प्रकारः: 
आभीर शोधयेदादौ सुद्रावद्धाण्डिकान्तरे । 
अपामागैचतुर्थां चूर्णितं मेल्येचतः ॥ १४ ॥ 
स्थूलाग्रया लोहंदर्व्य श्नैस्तमवचालयेत्‌ । 
यावद्धस्मतमायाति तावन्म्य च्‌ पूर्ववत्‌ ॥ ३५ ॥ 


न 


तत एकीकतं सर्व भवेदङ्गासवर्णकम्‌ । 
नेन शरावेण रोधयेदनतर भिषक्‌ ॥ 
पश्चात्तीवाभिना पकं वङ्गस्म सेेद्धुवम्‌ ॥ १६ ॥ 
अब वेगमस्म वनानेकी तीसरी विधि कहते हैं । पूर्वीक्त शोधनविधिसे रांगेको 
झुद्ध करे और फिर मिट्टीके पामे रखकर पिघलावे तत्पश्चात्‌ रांगेकी चौथाई 
माग लटजीराकी भस्म लेकर बुरकता जाय और और ठेोदेकी करणीसे धारे २ 
चलाता रहें जब तक भस्म न हों तब तक पूर्वकी भांति करछीसे चलाता रहे 
और लटजीराकी भस्म छोडता जाय, जब रंग छाल होजाय तब सब एकत्र 
कर नवीन शरावसंपुटम रख तेज आंचसे पकवि तो बंगकी उत्तम भस्म सिद्ध 


होजाती है ॥ १४-१६ ॥ 

चतुर्थः रकारः । 
बड़ सतालमकैस्य पिष दुग्धेन संपुटेत । 
शुष्काशत्यपवैर्वल्केः सवा भस्मतां तरेत्‌ ॥ १७ ॥ 
बड़ तिक्तोष्णकं रुक्षमीपद्धातप्कोपनम्‌ । 
मेहहैप्मामय्व च छमिव्ने मोहनाशानस्‌ ॥ ३८ ॥ 


रे 


(२७८) स्सेन्द्रपुराणम्‌ । 


अब वंगभस्म बनानेका चौथा मकार कहते हैं । रांगेमें झुद्ध किया हुआ 
हरिताल छोडकर आकके दूधमें खरल करें और सखे पीपलकी छालका चूरा 
मिलाकर शरावसंपुटमे रख गजपुटमें फूक देवे इसी प्रकार सब मिलाकर सात बार 
करनेसे उत्तम भस्म सिद्ध होजाती है ॥ १७ ॥ १८ ॥ 
पचमः प्रकारः । 

अथ भस्मसमं ताटं क्षिप्त्वाम्लेन विमर्दयेत्‌ । 

ततो गजपुटे पक्त्वा पुनरम्टेन मर्दयेत्‌ ॥ १९ ॥ 

ताटेन दशमांशेन याममेकं ततः पुरेत्‌ ! 


एवं दशपुरैः पकं वङ्गं भवाति मारितम्‌ ॥ २० ॥ 


~ ~ ~ =. 


राँगाके मारणकी जो पहिले विधि लिखचुके हैं उसमें शोराके सम्बन्धसे उसकी 
जो भस्म बनाई गईं है उसी रीतिसे भस्म बनावे और उसीकी बराबर झुद्ध किया 
हरिताल मिलाकर एक महर कागजी नींबूके रसम खरल करे तत्पश्चात्‌ शराव" 
सैपुटमे रखकर गजपुटमें फूँक दे । जव स्वांगरीतल हो तब शरावसंपुटमें अलग 
निकाल वंगका दरा्वो भाग हरिताल मिलाकर फिर भी नींबूके रसमें एक प्रहर 
घोटकर पूर्वत्‌ गजपुटमें फूँक दे, इसी “रीतिसे गजछुठकी दश आँचें देनेसे 
वंगकी निरुत्थ अर्थात किसी मित्रपंचकादि औषधोंके योगसे फिर न जीनेवाटी 
भस्म सिद्ध होजाती है ॥ १९ ॥ २० ॥ = 
पष्टप्रकारे धातुविद्धवङ्कभस्मविधेः । 
शवेतान श्ेतकाचं च विपैन्धवरंकणम्‌ । 
न, कक ५ ५ 
स्ल॒हिक्षीरे दिनं मर्य तेन वेगस्य पत्रकम्‌ ॥ २१ ॥ 
टेप्यं पादांशकैः कल्कैश्वाधमूषागतं धमेत्‌ ॥ 
व ० ५ ~ 9) >> 
द्रावे जाते ततो वङ्गं पर्दतैटं च दालयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
वार्यादिलेपमेकत्र सप्तवाराणि कारयेत्‌ । 
पुत्रजीवो श्त 
त्थतैले च ढालयेत्सप्रवारकम्‌ ॥ 
तदङ्ग जायते तारं शंखढ़न्देनदुसनिभम्‌ ॥ २३ ॥ 
अब धातुविद्ध वेके भस्म बनानेका विधान कहते द । सफेद अभ्रक, सफेद 
काच, विष, सेंधानमक और सुहागा इन सबको एकत्र करके थोहरके दूधमें एक दिन 
खरल करे और जितना वंग हो उसका चौथाई माग खरल किया हुआ कल्क लेकर 


माषाधकासमेतम्‌ । (२७९) 


वेगके कैटकवेधी पत्रोंपर लेप करे तत्पश्चात्‌ उन पत्रोको अधमूषामं रखकर 
क देवै, जव रोगा जलके समान पतला होजाय तब पहले कदी हुईं औषधियोंके 
निकाले हुए तेलमें बुझावे पीछे नेत्रवाा आदि रूखडियोंका लेप करके सात बार 
सके और पुत्रजीवा जिसको भाषामें हिन्दी जियापोता कहते हं उसके तेलमें 
सात बार बुझावे। इस प्रकार सब क्रिया करनेसे वह राँगा शंख कुन्दपुष्प व 
चन्द्रमाके सचा खेतरंगसे युक्त चाँदी होजाताहै ॥ २१-२३ ॥ 
सप्तमः प्रकारः । 

बड़े घर्षणकाल एव भिषनः क्षिप्वा यवारनीरजः 

क्ष्यं क्रमशः शिलाजतु तथा भस्माप्यपामार्गजम्‌ । 

कषित्वा निंबदलान्यरुप्कापेरितिभ्ांण्डे तु चिचालचो 

भूयातस्तरसेस्थितानि पुरतः इन्त भस्मान्यपि ॥ २४ ॥ 

बंगकी भस्म बनानेका सातवाँ प्रकार कहते हैं । वैद्यको चाहिये कि, रॉगेको 
काम जब पिघटावे उसी समय अजवायनका चरणं थोडा २ डाले ओर फिर 
रमसे शिलाजतु, लटजीराकी भस्म, नीमके पत्ते, मिलावेका चूण छोडे, इन 
यूरवीक्त औषधोंमेंसे एक एकसे भी वेगकीं मस्म सिद्ध होजाती है ॥ २४ ॥ 
= ३ अष्टम्‌ प्रकार। । 

वह भस्मसमं कानतं व्योमभर्म च तत्समम्‌ । 

मरदयेत्कनकामोभिर्निम्वपत्रसैरपि ॥ २५ ४ 

दाडिमस्य मयुरस्य रसेन च पृथकपृथक्‌ । 

भूपालावर्त्स्माथ विनिःक्िप्य समांशकम्‌ ॥ २६ ॥ 

गोमूत्रकशित्ाधातुजलैः सम्यग्विमर्दयत्‌ । 

ततो यम्य॒लतोयेन मदोयेत्वा दिनाष्टकम्‌ ॥ २७ ॥ 

विशोष्य ५4 

विशोष्य परिचण्यांथ समभागेन योजयेत्‌ । 

भुश्वब्बरनियसिराकुलीबीजचूर्णकैः ॥ २८ ॥ 

ततः श्षिपेत्करंडान्ताविंवाय पटगाख्तम्‌ । 

गोतके पिश्रननीसारेण सह पाययेत्‌ ॥ २९ ॥ 

चतुभिर्वहकैस्ठत्य रम्ये वेगे रसायनम्‌ । 

नितं तेन नश्यन्ति मेहा विशतिेदकाः ॥ २० ॥ 


(२८० ) ` रसेन््रषुराणम्‌ । 
शालया चदुप च नवनात लाइव । 
पटोल तिक्ततुण्डीरं तक्रं पथ्याय शस्यते ॥ ३१ ॥ 


अब वंगभस्म बनानेका आवौ प्रकार कहते हे । जितनी वंगभस्म हो उतनी 
ही कान्तलोहकी भस्म लेवे और उतनीदी अश्रककी भस्म मिलाकर धेतृरके 
पत्ते के ससके साथ खरल करे । इसी प्रकार नीमक पत्त, अनारके पत्ते ओर रट 
जीरा इन प्रत्येकके स्व॒ससमें प्रथक्‌ २ खरल करे तत्पश्चात्‌ उसमें राजावत॑मणिकी 
भस्म समान भाग मिलाकर गोमूत्र ओर शिलाजीतक पानीके साथ घोरे एवं आठ 
दिन गूगलके पानीमें मदेन करके धूपम सुखाकर बारीक पीसलेवे और उसमें 
समांश खना हुआ बब्बूलका गोंद तथा निमेरीके बीजोंका बारीक चूर्ण मिला 
बस्रमें छान शीशीमें भरकर रसेव और प्रतिदिन हरिद्रायुक्त गोकी छांछके 


साथ इस वंगको पिलावे । यह वंगभस्म परम रसायन है मात्रा इसकी डेढ मासे . | 


अथवा एक मासेकी है इसको विधिप्रव्क सेवन करनेसे निस्सन्देद बीस भकारके 
अमेह रोग नष्ट होते हैं । चावल, मंगकी दाल, मक्खन, तिलतेलके पदाथ, प्रबल, 
कंदूरी ओर छाँछ इत्यादि इसके सेवनमे पथ्य हैं ॥ २८-३१ ॥ 
मतान्तरेण वद्गमस्मविधिः 
पलाशपुष्पचण वा द्यशत्थस्या वल्कल | 
बब्बलस्थ त्वचाया वा वज्जञुगस्म प्रजायते ॥ ३२ ॥ 
अब अन्यमतसे वंगभस्मकी विधि कहंते हैं । ढाकके फूलेंके चूर्णको बडे ₹ 
जंगली उपलोंके ऊपर बिछायकर शुद्ध राॉगेके चावल सद्श छोटे २ टुकडोंकों 
रक्‍खे और उन टुकडकिं ऊपर फिर पलाशपुष्पोंके णको विछाकर उपलोंसे 
अच्छे प्रकार ढांक फक देवे जब स्वांगशीतल होजावे तब वंगके छोटे २ डुकडोंको 
युक्तिसे एकत्र करलेवे । इसी प्रकार पीपलवृक्षेक छिलके तथा बबूछ वृक्षके 
छिलकेमेंभी वंगभस्म सिद्ध होजाता है । ऐसेही माँग तथा इमलीके छिलकेमेंभी 
वेगमस्म बनाते हैं । परन्तु यह सब अन्यमतोक्त अकार साधारण हैं, श्रेष्ठ प्रकार 
वेंगभस्मके वही है जो कि पहले कहचुके हैं ॥ ( यूनानी दकीमभी प्रायः इसी 
विधिसे वंगमस्म बनाते हैं ॥ ३२ ॥ 
_ वेंगहन्तृताछादिवर्णनस्‌ । 
2 ४५ + प 9 [> 
तारके ककंटास्थानिं शङ्खुशुक्तं। वराटका । 
कर्ूर्सयुक्त मारयेहडरपर्वतम्‌ 
सिन्धुः मारयेद्गर्वतम्‌ ॥ ३३ ॥ 


भाषाटीकासमेतम । (२८१) 
हरताल, क्कडेकी हड़ी, रंख, सीप, कौडी, संधा नमक ओर कपूर यह सव 
ओषधे पर्वत समानकोभी भस्म करती है ॥ २३ ॥ 

5 वङ्गमस्मणुणाः । 
बल्यं दीपनपाचनं रुचिकरं प्रज्ञाकरं शीतलम्‌ 
सौन्दरैकविवर्नं हतजरं नीरोगताकारकम्‌ । 
धातुस्थेयकर क्षयक्षयकर सर्वप्रमेहापहस्‌ 
बहू भक्षयतों नरस्य न भवेतसवमेऽपि शुक्रक्षयः ॥ ३४ ॥ 
अच्छे प्रकास्स बनाई हुईं वंगकी भस्म शरीरमें बलकों लानेंवाली, अग्निको 
अदीक्त करनेवाली, पाचन, रुचिकर, उद्धिवद्धंक, शीतल, सुन्द्रताको बढानेवाली, 


नीगागन 


बृद्धावस्थाको हरनेवाटी, (नीरोगता रखनेवाली, धातुस्थेयेकारक तथा क्षयीको 


नाश करनेवाली और बीस प्रकारके ममेह रोगोको दूर करनेवाली है। जो मनुष्य इस 
वंगका विधेवत्‌ सेवन करताहै उसका वीर्य स्मे भौ स्खलित नहीं होता ॥ ३४ ॥ 
वद्गमरमसेवनालुपानानि । 
कर्पूरयुक्ते सुखगन्धनारश जातीफटः पष्टिकरं नराणाम्‌॥ २५॥ 
तुलसीपत्रसंयुक्ते भमेहं नाशयेदवम्‌ । 
घृतेन पाण्डुरोगे च टैकणेरयल्मनाशनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
हर्दियाम्डपिततं मधुना बलबृद्धिकत्‌ । 
खण्डया सह पित्तं नागवल्त्या च बंधनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
पिप्पल्या चाभिमान्यप्रं निशया चोर््व॑श्वासहत्‌ । 
चम्पकस्वरसेनैव दुगन्ं नाशयेद्धुवम्‌ ॥ ३८ ॥ 
नि्डुकस्वरसेनाढचं देहे दहनशान्तये । 
कस्तरीवङ्गसंय्ं भक्षणादीरोधकत्‌ ॥ ३९ ॥ 
खदिरकाथयोगेन चर्मरोगाञयेदिदम्‌ । 
यूगीफलेन सारद हि जीं नाशयते क्षणात्‌ ॥ ४० ५ 
नवनीतसमायुक्तमस्थिजीर्ण नवं भवेत्‌ । 
दुग्बैः सह भवेनुशगया स्तम्नं भवेत्‌ ॥ ४१ ॥ 


८२८२) रसेन्दरपुराणम्‌ । 

टशुनैवोतनां पीडां नाशयेनात्र संशयः। 

ससुद्रफटसंयोगाननरयीडया सह भक्षणात्‌ ॥ ४२ ॥ 

ङं नाशयते क्षिप्र सिंहनादो मृगानिव । 

आधारनटिकायागाखण्ठतवं नाशयेदूषवम्‌ ॥ ४३ \ 

| संयोगे व ० थ 

देवपुष्पस्य संयोगे ससुद्रफलयोगतः । 

नागपत्रससैंलेपाहिंगबाद्धेः प्रभायते ॥ ४४ ॥ 

गोरोचनलवज्ञेन तिडको मोहनं भवेत्‌ । 

प विक 4 ५ 

एरण्डनाटकायाय घषायत्वा च वेगकमू ॥ ४५ ॥ 

टेपयेच ललाटे च तेन शीर्षगदं जयेत्‌ । 

कोञनेऽपामाग्मलेन हे रंकणसंयुतम्‌ ॥ ४६ ॥ 

रसोनतैलयुङ्नस्यमपस्मारागिषररनम्‌ ॥ ४७ ॥ 

= ५ ~ ~ 

पुत्राप्त्यं रासभाक्षारस्तक्राइ्य वातयुल्मचुत्‌ । 

यवानिकाुतं वाते वाजिगन्धायुत तु वा ॥ ४८ ॥ 

जलोदरे तनाक्षारसयुतं यण्‌ । 

जातीफटाश्वगन्धाभ्यां करिपरीडानिवारणम्‌ ॥ ४९ ॥ 

अब वंगभस्म सेवनके अनुपान कहते हैं। यह मस्म कपूरके साथ मुखकी दुष्ट 

गंधको हरती है, जायफलके साथ सेवन करनेसे शरीरमें छुष्ठता करती है, तुलसी- 
दलके साथ बीस प्रकारक अमेहोंकों, पतक संग पाण्डुरोगको, सुहगक संग 
गुल्मरोंगकों और हलूदीके साथ अम्लपित्तकों, दूर करती है, शहदके साथ 
बलवद्धेक, मिश्रीके साथ पित्तनाशक है, पानके साथ वीर्यको बॉधनेवाली है, 
पिप्पलीक साथ मन्दाप्रि, हलदीके साथ ऊध्वेश्रास और चंपाके स्वस्ससे युक्त 
निस्सन्देह दुर्धको नाश करती है, नींबूके साथ दाहको शान्त करती है, 
कस्तूरीके साथ सेवन करनसे वायका स्तम्भन करती है, खैरके _काटेकं 
साथ समस्त चमेरोग, तथा सुपारीके संग अजीर्णको शीघ्र नाश करती है आर 
मक्खनके साथ सेवन करनेसे आस्य जीण नवीन होती हैं । दुग्धके संग सेवन 
करनेसे प्रसन्नता होती है, मोगके साथ वीयेका स्तम्भन होता है, छहसनके साथ 


बातसे उत्पन्न पीडाको हरती है, समुद्रफल और सम्हाल़के साथ कुष्ठरोगकों 


॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( २८३ ) 


इस मरकार भगाती है के, जैसे सिंहकी गजेनाकों सुनकर सग॒ इधर उधर भाग 
जाते हैं, चिराचिटाके मूलके संग देनेसे नसकताका लोंग और समुद्रफल युक्त 
पानके रसके संग ेङ्गपर लेप करनेसे लिड्गकी वृद्धि होतीं हैं गोरोचन तथा 
छोंगके साथ तिलक करनेसं माहन होता है, और अरंडकाो जडके साथ इस 
वङ्गको घिसकर मस्तकमें छेप करे तो शिरक रागांका दूर करती है, चिराचेटाकां 
जडके साथ कुबडेपनकां दूर करती है, लहसनकं रसकं तेलके साथ स्न॒गीरोगका 
और सुहागेके साथ तापतिछीकों नाश करती हूं गधीके दूधके साथ देनेसें 
चुत्रकी उत्पत्ति होती है, मठाके साथ. देनंसं वाद्यगाढका दूर करती है, वात 
रोगमें अजवायन वा असगंधके साथ देना चाहिये, जलादर रोगम्‌ बकरीके दूधके 
साथ युणकारी है, जायफल और असगंधके साथ देनेसे कमरका पीडाको दूर 
` करती है ॥ २६-४५ ॥ 
अशुद्धवड्भदापाः 
पाकेन हीनः खल वङ्गकोऽसौ डानि यल्मानि वहू रोगान। 
पाण्डुप्रमेहापचिवातशोणितं बलापहारं कुरते नराणाम्‌ ॥५०॥ 
विना शुद्ध किये वंगका सेवन करनेसे ङष्टरोग, यरमरोग तथा जर्‌ भी अनेकं 
प्रकारकी घोर व्याधियाँ, पाण्डरोग, प्रमेह, अपची और वातरक्त आदि उत्पन्न 
होंते हैं तथा बलकी हानि होती है ॥ ५० ॥ 
वद्कसेवनोपद्रवशान्त्युपायः । 
मेषशृङ्गी सितायुक्तं सेवते यो दिनत्रयम्‌ । 
वङ्गदोषवियुक्तोऽसो सुखं जीवति मानवः ॥ ५१ ॥ 
जो मनुष्य मिश्री मिलाकर मेंढाशिंगीकों तीन दिन पर्यन्त सेवन करता है वह 
अशुद्ध या हीनशुद्ध वंगकं सव दोषोंसे मुक्त होकर सुखपूर्वक जीवित रहताह॥५१॥ 
इतिं वज्भाविधान त कथितं शिष्पसत्तम ॥ ५२ ॥ 
हे शिष्यसत्तम ! इस प्रकार वंगके शोधन तथा मारण आदिका विधान 


तुमसे कहा ॥ 5२ ॥ 
इति 


श्रीटकसालनिवासिपण्डितरामग्रसादवैद्योपाध्यायप्रणीते ~ = ६१ 


रसेन्द्रपुराणे वड्भवर्णन नाम चतुर्देशोध्यायः ॥ १४ ॥ 
~~~ 





(२८४ ) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 


. पंचदशोध्ध्यायः । 
अधाता जघ्रदवर्णनं नाम पञ्चदशाध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
अब हम जसदवणेन नामक पन्द्रह अध्यायका वर्णन करते हैं ॥ 
गुरुरुवाच । 
अथाधुना विधिस्तात जसदस्यापि श्रूयताम्‌ ॥ ३ ॥ 
गुरुने कहा कि, हे पुत्र ! अब जसदको शोधन तथा मारण आदिका विधान 
भी सुनो ॥ १॥ 
यशदमेदी । . 
खर्परं द्विविध भोक्तं यशद शवं तथा । 
रसोऽपि यशद भोक्तं खरं च सुणात्मकम्‌ ॥ २ ॥ 

ख़पारेया दो तरहकी होती है पहली यशद और दूसरी शवक, यशद्‌ अथांत्‌ 
जस्ता भी खपारियाका ही एक भेद है । रसभी यशद कहा गया है, यह खपरि 
विशेष गुणवाली है ॥ २ ॥ 

यशदशुद्धिः । 
4 [५ ७ #5॑ ८ धर 
यशदं गालयेत्यूब दुग्धमध्ये विनिश्चिपेत्‌ । 
एकविंशतिवारं सर्पं शुद्धिमाम॒यात्‌ ॥ ३ ॥ 

( जस्तका शोधन और मारण रौगाके सदश हो होता है अतः इस विषयमे 
कहनेकी आधिक आवश्यकता नहीं है तो भी इसके मारणमें विशेष कहता ) जस्तको 
इक्कीस वार गला २ कर दूधमें बुझावे तो उसकी उत्तम शुद्धि होजाती है ॥ ३ ॥ 

यशदमारणविधिः । 
यशद लोहने पातर द्रावयित्वा पुरर्धमेत्‌ । 
अत्यन्ततपे निम्बस्य दलानि तरीणि निक्षिपेत्‌ ॥ ४ ॥ 
पर्षणाहोहदण्डेन वद्विरुतिष्टति धुवम्‌ । 


भवेद् शिस्मी 0 


यथा यथा भावस्तथा तथा ॥ ५॥ 
भस्मीभूतं परथक्कत्य पर्षयेत्तत्युनः पुनः । 
नेत्रयोगेषु सर्वेषु भस्मीमूतमिदं शुनम्‌ ॥ ६ ॥ 
अशनं नैव कर्वव्यमन्यथा हानिरेव । 
सुझ्ञामात्रपयोगेण नेतररोगालसुच्यते ॥ ७ ॥ 


भाषाटीकासमेतस । ६२८५ 


दशपलं भस्म चानीय मारीचं चुर्णकर्षकम्‌ । 
नवनातं दविकर्ष त॒ चैकीकुत्पासिले सट ॥ ८ ॥ 
निम्डुनीरेण मासेके मर्दयेच विचक्षणः । 
य॒जाधस्य तु मानेन टिका कारबेचतः ॥ ९ ॥ 
पर्युषितोदके चैकां वर्षयित्वा च नेत्रयोः । 
. ` परभाते चाञयेन्नित्यं नेत्रधूमादिक हरेत्‌ ॥ १० ॥ 
मदमे ोहिके पा्रको चटाकर उसमें स्ता डालकर खव  धोंके, जब जस्ता 
गलकर खूब तप्त होवे तब उसमें नमिबृक्षके तीन पत्ते डाले और छोहेकी मूस- 
लीसे उनको मर्दन करे मर्दन करनेसे निश्चय उसमेंसे अग्निज्वाला निकलती हैं, 
जैसे जैसे जस्तका घर्षण किया जाताहै वैसे वैसे वह भस्मरूपताको प्राप्त होता 
जाता है) घोटते २ जितना २ भस्मरूपताको प्राप्त होता जावे उतना २ अलग 
करता जावे ओर रोषको तवतक फिर २ घोटता रहे जवतक कि, सब जस्ता 
अस्मरूप न होजावें । इस रीतिसे जस्ताकीःउत्तम मस्म सिद्ध होजाती है, नरकं 
सम्पूर्ण योगं यह मस्मीभूत जस्ता श्रेष्ठ है । यह भस्म केवल आंखके रोगोंके 
लिये हितकारी है, खानेके कामकी नहीं, यदि इसको खावे तो लाभ नहीं प्रत्युत 
हानि,करती है । नेत्ररोगी मनुष्य एक रत्ती खव बारीक पीसकर नेमिं अनि 
तो नेत्ररगसे मुक्त हाजाता है। अथवा जस्तकी मस्म दश पल, काटी मिच॑का 
चरणं एक तोला, मक्खन दो तोले इन सबको एकत्र करके एक मास पर्यन्त 
कागजी नींबूके रसके साथ खरल करके आध २ रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे और 
उनेमसे एक गोली वासी जलमें घिसकर नित्य प्रातःकाल नेंत्रोंमें अंजन करे तो 
नेत्रोंके चुधलेपन आदिकों नाश करता है ॥ ४-१० ॥ 
द्वितीयः प्रकारः । 
यशद्स्य चतुर्थाशं पारदं गन्धकं रजः । 
मर्दयेत्खल्वके ५९ [प 
मर्दयेत्खल्वके सम्यङ्ृन्यानिम्बुरतैः प्रथक्‌ ॥ ११ ॥ 
लेपयेत्तानि पत्राणि गजाहे प्राचयेदुटे । 
एकेन तु पुटेनैव भस्मसादयशदं भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
अब जस्ताके मारणका दूसरा प्रकार कहते हैं जितना जस्ता॒ दो उसका 
चौथाई माग पारा और गंधकका चूण लेकर धीकुवारके रसमें घ टकर नींबूके 
र्खमे घोरे, पश्चात्‌ जस्तके केंटक्रवेधी पत्रोंपर लेप करे और उन पत्रोंकी शराव- 


(२८६ >) रसेन्द्रएुराणम्‌ ॥ 


. सेपुटमे रख गजपुटकी आँचमें पकावे तो एकी युटमे सब जस्ता भस्म हो 
जाता है ॥ ११॥ १२॥ 
यशदभस्मसेवनप्रमाणम । 
संन्ाढ्यं तु यशदं सर्वरोगान्‌ व्यपोहति । 
अधिकग्हणे पुंसां रोगानन्यांश्च कारयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
इस पूर्वोक्त यशदभस्मके सेवन करनेकी माजरा दो रत्ती हे जो मनुष्य इसको 
मात्रासे सेवन करते हैं उनके सम्पूर्ण रोगोंको यह भस्म दूर करती है ओर यदि 
मात्रासे अधिक सेवन करे तो उनके शरीरम अन्य रोगोंको उत्पन्न करती है॥१३॥ 
यशदभस्मसामान्ययुणाः । 
यशदं तुवरं भक्तं शीतलं कफापिततहव्‌ । 
चक्षुष्यं परमं मेह पाण्डु श्वासं च नाशयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
यशदकी भस्म स्वादमें कमेटी ओर कडवी है, कफरोग, पित्तरोग, ममेह, पाण्डु 
श्वास और खाँसीको दूर करती है आँखेंकेतलेये अति हितकारी है यह इसके 
सामान्य गुण है ॥ १४ ॥ 
* यशद्भस्मसेषनानुपानानि । 
पुराणे गोते नेभे ताम्बूलेन प्रमेहनित्‌ । 
अभिमन्थेनाभिकरं जिसुगन्वैश्विदोपड॒त्‌ ॥ १५ ॥ 
सतंडुलहिमैहीन्त सर्जा युजं ज्वरम्‌ । 
यवानिकाखवङ्गायां युतं शीतज्वरं जयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
खर्जतडलाहिपै रक्तातीसारनाशकृत्‌ । 
श्कराजाजिसंय॒क्तमतिम्ताखामं जयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
अब यशदभस्म सेवन करनेके अनुपान कहते हैं यह जस्तेकी भस्म गौके 
पुराने घीके साथ नेत्रोंके लिये दित करती दै, पानके साथ सेवन करनेसे अमेह 
रागकों नाश करतौ हे, अरणी ( अगेथुवा ) के साथ जटराभरैको बढाती है, 
त्रिसुगन्ध ( इलायची ) दालचीनी, तेलपातक साथ सननिपातकों नष्ट करती है, 
चावलके हिम ओर खज़ूरके साथ पित्तञ्यरको, अजवायन ओर लोंगके साथ 
्ीतञ्रको, खजूर ओर चावलेके हिमके साथ रक्ततीसारको, जीरा और मिश्रीके 
साथ वमन तथा अतिसारको दूर करती है ५ १५९ ॥ १७ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२८७) 


अपृक्रयङददोषाः। 
अकं यशदं रोगान्धभेहाजर्णिमारुतान्‌ । 
वमिं भमिं करोत्येतच्छोधपेन्नागवत्ततः ॥ १८ ॥ 
अपक अर्थात्‌ नहीं पकाहुआ वा हीन पका हुआ जस्ता ममेह, अजीर्ण, शरदी, 
वमन और अ्रमका उत्पन्न करता है इस कारण इसको सीसेके समान शुद्ध 
करे ॥ १८ ॥ 
अपक्रयशादसेवनोपद्रवशान्त्युपायः । 
बालाभयां सितायुक्तं सेवते यो दिनत्रयम्‌ । 
यशद्स्य विकारोऽस्य नाशमायाति नान्यथा ॥ १९ ॥ 
छोटी हरड और मिश्री एकमे मिलाकर तीन दिन पर्यन्त सेवन करे तो अपक 
यशदके दो पकी शान्ति होती है अन्यथा नहीं ॥ १९ ॥ 
उक्ताः पद्शाऽध्याये यशदस्य क्रियाः शुक्राः ॥ २० ॥ 
हे वत्स ! इस पन्द्रह अध्यायमें यशद्‌की सम्पूर्ण उत्तम २ क्रियायं 
कही गई हैं ॥ २० ॥ 
इति श्रीटकसालनिवासिपण्डितरामंप्रसादवैद्योपाध्यायप्रणीते 
ससेन्द्रपुराणे यशदवणन नाम पश्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
हू 
पषोडशो5ध्यायः । 
अथातो नागवर्णनं नाम षोडशाध्यायं व्याख्यास्यामः । 
अब हम नागवर्णन नामक सोलहवें अध्यायका वर्णन करते हैं ॥ 
गुरुरुवाच । 
नागतुत्यबलस्याथ नागस्य शोधनादिकम्‌ । 
व्ये यस्य प्रयागा्व नागवज्जायते नरः ॥ १ ॥ 
श॒रुने शिष्यसे कहा कि, हैं वत्स ! अब ऊँ हाथीके समान बलवाले नाग 
अर्थात्‌ सीसेकी शोधन तथा मारण आदि क्रियाओंकों तुमसे कहताहँ जिसके 
अयोगमात्रसे मनुष्य हाथीके सदा बल्वान्‌ होता ॥ १ ॥ 
नागोत्पत्तिः । 
इष्टा भोगिसुतां रमयां वासुकिस्तु सुमोच यत्‌ । 
वीरं जातस्ततो नागः सवरोगाप्हो दृणाम्‌ ॥ २ ॥ 


( २८८ ) ससेन्द्रपुरा णम्‌ । 
किसी समय भागी नागकी अति रूपवती कन्याको देखकर वासुकिनागने 
जो वीयेपतन किया वह नाग ( सीसा ) दगया, यह सीसा विधि प्रवेक सेवन 
करनेसे सब रोगोंकों दूर करता ॥ २ ॥ 
ध नागभेदौ । 
नागं च द्विविधं प्रोक्त कुमारं समलं तथा । 
मारं रसमार्ग योजनीयं यणाधिकम्‌ ॥ ३ ॥ 
सीसा दो तरहका होताहै, पहलेका नाम कुमार है और दूसरेका समल, इन 
दोनोंमेसे रसकी क्रियाओंमें गुणोंमें अधिक कुमारनामक सीसेका ही उपयोग 
करना चाहिये समलका नहीं ॥ ३ ॥ 
नागपरीक्षा । 
तौ याति महाभारं छेदे रष्णं समुज्ज्वल्मू। 
पूतिगन्धि बहिः छष्णं शुद्ध शीशमतोऽन्यथा ॥ ४ ॥ 
सीसोंमें वह सीसा शुद्ध है, जो के गलानेपर भारी हों और तोडने भीतर 
काला व उज्ज्वल निकले, दुष्ट गेधस। युक्त हों, बाहरसे देखनेमें काला देखपडे 
इन लक्षणेसे रहित सीसा अशुद्ध जानना चाहिये ॥ ४ ॥ 
नागशोध॑नम्‌ । 

[3 ५५१ = ५ 3 [वाष्प ०. 
फुलात्रकजकषाय वा कुमारीरसे वा कारवरसालले वा गालयत्मप्रवारम | 
खादरदहनतपं लोहपात्रे स्थितं सत्तदल॒सर्पादि नागे जायते शुद्धतावः ॥ ५॥ 

अब सीसेके शुद्ध करनेकी रीति,-भट्टीमें खेरकी ठकडी जलाकर लछोहेके 
पात्रमे सीसेको गलाके जब अच्छे प्रकार गलजावे तब त्रिफलाके काथ, घीकुवा 
रके रस, और हाथीके मृतम सात सात बार बुझावे तो शीघ्रही सीसा शुद्ध 
होजाता है ॥ ^ ॥ (४. 
द्वितीयः प्रकारः । 
सच्छिद्रहडिकायान्तु रविदुग्ं च निक्षिपेत्‌ । 
तेनैव इतनागन्तु शोधयेच त्रिवारम्‌ ॥ ६ ॥ 
अथवा किसी स्वच्छ हंडीम आकका दूध छोडकर उससे अग्निमें गलाये हुए 
सीसेको तीन बार बुझावे तो वह सीसा झुद्ध होजाता है ॥ ६ ॥ 
नागमारणविधिः । 
~ ~ 6 ~ श 
त्रिाभैः कुिपुटनागा वास्षारसावमादतः । 
सशिखो भर्मतामेति तद्रजः सर्वमेह्ुत्‌ ॥ ७ ॥ 


माषाटीकासमेतम्‌ । ( २८९ ) 


अब नागके मारणकी विधि कहते हैं। युद्ध सीसा और मनशिलका चूर्ण इन ` 
दोनोको अड्टसेके रसम अच्छे मकार घोंटकर गजपुटमें पकावे, इसी प्रकार तीन 
बार गजघुटकी आँचमें पकानेसे सीसेकी श्रेष्ठ भस्म सिद्ध होजाती है यह भस्म 
सब अमेहोंको दूर करताहै ॥ ७॥ 
द्वितीयः प्रकारः । 
भागिकमदिफेनस्य ५ 
भागेकमदिफेनस्य नागभागचतुष्टयम्‌ । 
~ 
घर्षणान्निम्बकाष्टेन मन्दवद्िपदानतः ॥ 
गगश्नतितवेच्छे ह 
नागफ़तिगविच्छेता वीरयदार्बकरी मता ॥ ८ ॥ 
सीसेके मारणकी दूसरा मकार कहते हैं-सीसा चार भाग, अफीम एक भाग 
छेकर खपडेमें डालकर धीमी ओंचसे गवे और नीमकी लकडीसे चलाता जाय 
तो सीसेकी सफेद रंगवाली उत्तम भस्म सिद्ध होजाती है यह भस्म वीर्यको 
दृद करनेवाली है ॥ < ॥ 


तृतीयः भ्रकरारः। 

कुडवं नागपत्राणां कुनट्याः स्यायटार्दकम । 

तण्डुलीयरसैयीमं यामं वासारसैस्तथा ॥ ९ ॥ 

संमर्य चक्रिकां छ्ला घर्म सेशोष्य तां पुनः । 

कं. के पचेदन्यो =. 
शरावसंपुट छुत्वा पचदरन्योपटेर्भिष ॥ १० ॥ 
; पुरेनीगो त, न न 
एवं सपतपुटेनगो भस्मीभिवाति निध्वितम्‌ । 
द्विजोऽयं धुवं हन्यासमेहानखिटान्‌ गदान्‌ ॥ ११॥ 
सीसके मारणका तीसरा ग्रकार, चार पल .सीसेके कैटक्वेधी पत्रोंकी और 
आधा पल मनशिलकों खरलूमें डालकर चौलाईके रसमें एक प्रहर पर्यन्त अच्छे 
अकार घोटे तत्पश्चात्‌ एक प्रहर तक अद्रसेके रसम घोटकर टिकिया बना 
थूपमें सुखालेवे जब खखजावे तव शरावसं ुटमं रख ग्रजघुटमें जंगली उपलोंकी 
आँचसे पका स्वांगशीतल होनेपर सीसेको शरावसंघुटसे अलग निकाल पूयवत्‌ 
फिर मनशिल डालकर एक अहर चौलाई और एक प्रहर अड्ट्सेके रस्म खरटकर 
आरावसंघुटमें रख गजघुट्सें फूंक देवे इसी प्रकार प्रत्येक पुटमं करे, सव मिलाकर 
सात शुर देनेसे निस्सन्देह सीसा भस्मरूप हो जाताहै । बडी इलायची और 
सहतके साथ दो रत्ती प्रमाण इस अस्मका नित्य सेवन करे तो प्रमेह और मूत्र- 
खाव आदि सवे रोग अवश्य नष्ट होजावें॥ ९-११ ॥ 
१२. 


(२९०) रसेन्दरपुराणम्‌ । 


चतुर्थः मकारः । 
अश्वत्थचिञ्रालक्चूण चतुथाशं च निश्चिपत्‌ । 
मृतान विद्ते नागे छोहदर्ब्या प्रचालयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
यामेकेन भवेद्धस्म तत्तुल्या च मन्‌ःरठाम्‌ । 
काजिकेन द्यं पष्ट शाषयंदातपं पुनः ॥ १२ ॥ 
शरावसंपुट छ्त्वा प्चंद्रजपुटन च। 
स्वाङ्गशीतं सखद्ेत्य एरेट्या काजक पुनः ॥ १४ ॥ 
संमर्द्य संपुरे छता पचे्करिपुटेन तु । 
एवं षड्भिः पुरनागो मृतिं यास्यति निथितम्‌ ॥ १५ ॥ 
सौसेके मारणका चौथा प्रकार, मद्ठीके किसी स्वच्छ पत्रमे सीसेको डालकर 
चूल्हेपर रख अभ्र परदीप्त करे जव सीसा गलजाबे तो उसमें सीसेका चौथाई 
माग पीपल और इगटीकी छाटका चूण डालकर लेहेकी करछीसे चलाता जवे 
. एक मरहम वह सासा भस्मरूप होजायगा तत्पश्चात्‌ इस भस्मकी बराबर मनशिल 
लवे और दोनोको कांजीमें घोटकर टिकिंया बना, धूपमें सुखालेबे उस टिकियाकों 
शरावसे पुटमे रख गजपुटसें पकावे और स्वरांगशीतल होनेपर शसवसंपुटसे अर्ग 
निकाल फिर मनाशेलके साथ कांजीमें खरल करे और पहलेकी तरह शरावसंपुटमें 
रख गज पुटमें पकावे इसी प्रकार सब मिलाकर छः पुट देवे तो निस्सन्देह सीसा 


मरजाता है ॥ १२-१५॥ 
पश्चमः मकारः । 


मूसुजगमगस्ति च पिष्टा पात्र विलेपयेत्‌ । 
ततस्य च विहते नागे वासापामार्गसंभवम्‌ ॥ ३६ ॥ 
षरं विमिश्रयेत्तत्र चतुर्थाशं च उद्िमान्‌ । 
प्रहर पाचयेड्डल्ल्यां वासादव्यों च घट्येत्‌ ॥ १७॥ 
तत उद्धत्य त्प वासानीरे विमर्दयेत्‌ । 
पुटेत्युनः समुद्धत्य तेनैव परिमदेयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
एवं सप्पुर्द नागे सिन्दूरं जायते रवम्‌ । 
तारस्थो रजनो नागो वातपित्तकफापहः ॥ 
अहणीङ्छमेहार्शःपाणशोपविषापहः ॥ १९ # 


^ च 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( २९१) 
सीसेके मारणका पांचवां प्रकार । केंचुएं और अगस्तके पत्रोंको बारीक पीसकर 
पात्रमें लेपकरे और उसमें सीसा छोड चूल्हेपर चढाय अपरि दीप्र करे, जब 
सीसा अच्छे मकार गलजावि तब उस सीसेकी चतुथीश अड्डसा और चिरचि- 
टेकी भस्म छोडताजाय पकाते समय अड्टसेकी लकडीसे सीसेकों चल्वतारहें, 
इस प्रकार एक प्रहर तक पकाकर उतारलेवे और फिर अड्सेके रसमे उस 
सीसेकों घोटे यह एक पुट हुई तत्पश्चात्‌ पूर्ववत्‌ दूसरी पुट देकर भस्म करे 
और अडूसेके रसमें खरल करे इस प्रकार सब मिलाकर सात पुट नेसे सिंदूरके 
तुल्य लाल भस्म सिद्ध होजाती है। चौँदीमें इसके सेयोगसे उत्तम रंग उत्पन्न होताहै 
इस भस्थके सेवनसे वात, पित्त. ओर कफसे उत्पन्न रोग, संग्रहणी, कुष्ट, प्रमह, 
बवासीर, प्राणशोष और विषको नष्ट करता हैं ॥ १६-१९ ॥ 
पष्ठप्रकारे नागस्य हरिद्धस्मविधिः । 
+) 0, कि 
खरे निहितं नागे रविमृलेन पर्षयेत्‌ । 
यामत्रिकै्मवेद्धस्म हरदर्णमदूषणम्‌ ॥ २० ॥ 
सीसेकी हरिद्र्णयुक्त भस्म बनानेकी विभि । एक खपडेको चूल्हेपर रखकर 
सीसा डाल अश्रि प्रदीप्त करे और आकंकी जडसे रगडता जाय तो तीनही 
हरम हरे रंगवाली दोषरहित भस्म सिद्ध होंजाती है ॥ २० ॥ 
सप्तमग्रकारे पीतभस्मविधेः । 
| की क शा... 
शिलागन्धककर्पूरे कुंकुम॑ मरदयेत्समम्‌ । 
धरस्य यमतत 
जम्धीरस्य द्रया मं तत्समे नागपत्रकम्‌ ॥ २१ ॥ 
लिप्वा लिप्वा पुटे पाच्यं यावत्पष्टुरं पेत्‌ । 
तन्नागं विद्युदाभं जायते नात्र संशयः ॥ २२ ॥ 
सीसेकी पीत भस्म बनानेकी विधे । मनरिल, गेधक. कपूर ओर केशर 
हु ञकर जंबीरी नींबूके स्समें < र 
इनको ठ्स्यभाग लेकर जंबीरी नींबूके रसमें एक गहर पयंन्त खरल करे ओर 
पूर्वोक्त चारों औषधोंके बराबर सीसेके कंटक्वेधी पत्रोंपर लेप करके गजपुटमें 
कदे इसी रीतिसे साठ पुटदेवे तो सीसेकी विजलीके समान कांतिवाली भस्म 
सिद्ध होजाती है ॥ २१॥ २२॥ ननी 
अष्टमग्रकारे 3) 
कुमारी पादघातेन क = १ हि पर 
कुमारीपादधातेन ततक्षणान्धयतं फणा । 
न आत्म 
पुरेन शतकेनापि सिन्दूरं केवलं भवेत्‌ ॥ 
५ शतवेधी 
तारे तामरे तथा वेमे शतवेधी भवेदधुवम्‌ ॥ २३ ॥ 


( २९२ ) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 


सीसेकी लाल रंगयुक्त भस्मकी। विधि सासिको गटाकर घीकुवारके मूसलेसे 
घोटे तो उसी समय वह सीसा भस्मरूप होंजावे, और घीकुवारके रसमें सीसेके 
कंटकबेधी पत्रोंकों खरल करके शरावसंघुटमें रख गजपुटमें कदे यह एक पुट 
हुई, इसी प्रकार सौ घुट देवे तो सिंदूरके सद्ग सुखै रंगयुक्त भस्म सिद्ध होवे 
इसमें चांदी, तांबा व वंग गलाकर डाले तों इसका झतांश भाग वेधकर 
सुवणं करे ॥ २३॥ 
नंवमप्रकाररक्तभस्मविधेः द्वितीयः प्रकारः। 
५». अनागागस्त्यपत्राणि पिदा पात्र विलेपयेत्‌ । ` 
वासापामागनं क्षारं तत्र नागयुतं क्षिपेत्‌ ॥ २४ ॥ 
चतुर्थाशं च विधितः वासादर्ब्या विषद्रयेत्‌ । 
यामैकेन भवेद्स्म ततो वासारसान्वितम्‌ ॥ 
मर्दयेत्संपुरेने = ३० = 
सपुटेनैवं नाशसिदूरकं शुभम्‌ ॥ २५ ॥ 
नवम प्रकारें लाल भस्म बनानका दूसरा प्रकार । केचुप और अगस्त वृक्षके 
यत्तोंकी बारीक पीसकर पात्रसें ठेपकेरे, उस पात्रं सीसा छोडकर चूल्हेपर 
चढादेवे और अग्नि प्रदी्त करे जव सीसा गलजावे तब उसमें सीसेका चतुथाश 
अडूसा और चिरचिटेका क्षार थोडा ₹ छोडता जवि ओर अड्टसेकी लकडीसे 
चलाता रहे तो एक प्रहरमें सीसेकी_ भस्म सिद्ध होजावे इसी भस्मको अड्टसेके 
रसमें घोटकर गजघुटकी आँचमें पकाबे तो वह भस्म सिंदूरके समान लालरंगयुक्त 
डाजाती हैं ॥ २४ ॥ २५ ॥ 
“दशमग्र "निरुत्थभस्मविधिः । 
ताम्बूलीरससापिश्टशिलालेपात्युनः पुनः । 
=+ ०, पुर्टे्नागो ५५४ निरुत्थों 4 
द्वात्रिशद्िः पुनो निरुत्थो याति भस्मताम्‌ ॥ २६ ॥ 
नवम प्रकारमें निरुत्थ भस्मकी विधे,-सीसेके केटक्वेधी पत्रोंपर पानके 
रसम खरल किये हुए मनाशिलका लेप करके वसं पुटं रख गजपुटमें पूकदे, 
यह एक घुट हुईं इसी प्रकार सब॒ मिलाकर बचत्तीस पुर देवे तो सीसेकी निरुत्थ 
अस्म सिद्ध होवे ॥ २६ ॥ 
एकादा ०नागेश्व रस्सनिमो णविधिः । 
पृखदवयं मृतं नागे हिल च पलद्रयम्‌ । 
शिला कषैमिता ग्राह्या स्तुल्यं हि गन्धकमू ॥ २७ ॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ । (२९३ ) 
निंबुनीरेण संम ततो गजपुटे पचेत्‌ । 
तदा नागेश्वरोऽयं स्यान्नागराजसुतोपमः ॥ २८ ॥ 


ग्यारहवें प्रकारमें नागेश्वरसके बनानेकी विधि, झुद्ध कियेहुए सीसेकी भस्म 
~ ~ = ~ र 
दो पल, दिङ्कट दो प, मनश एक ताला ञओर इन सर्वक बराबर गधक 


लेकर सबको नींबूके रसम घोटकर गजषुटकी आँचमें पकावे तो नागराजसुतके 


समान नागेश्वर रस सिद्ध होता है ॥ २७ ॥ २८॥ 
नागमस्मसेवनायुपानानि । 
मृतं नागे सिताय॒क्त माथु वायुं शिरोव्यथाम्‌ । 
का है क ॥ ५ 
नेधरोगं शुकररोषं प्रलापं दाहकं जयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
प्रददाति रुचिं कामे वर्द्येलरथ्यसेविनः । 
खबुद्धया कलमयेद्धीमानलुपानं गदे च ॥ ३० ॥ 

_ नागभस्म सेवन करनेके अनुपान वरह अदर सीसेकी भस्म मिश्रीके संग सेवन 
करे तो पित्तरोग, वातरोग, शिरकी व्व नेत्ररोग, य॒क्रदोष, अछाप और दाह 
इन सबको नष्ट करती है, जर पथय भोजन करनेवाटे मनुष्यकी अन्नम रुचि 
और कामराक्तिको बढाती है बुद्धिमान वैद्यकों उचित है कि, अन्यरोगोंमें भी निज 
बुद्धिसे अनुपानोंकी कल्पना करके इस भस्मको देवे ॥ २५ ॥ ३० ॥ 

नागभस्मगुणाः । 
क्षयपवनविकारे यल्मपाण्डामयेषु । 
ओमरूमिकफशूले मेहकासामयेषु ॥ 
हे 5 अ ५ 
अहणिसदगर वे नष्टवही प्रशस्तः । 
शुविधिकतनागः काम ददाति ॥ ३१ ॥ 
नागमस्मके सुण-विधिपूर्वक बनाई हुई सीसेकी भस्म क्षयी, वायुके विकार, 
गुल्मरोग, पाण्डु, श्रम, कमिरो ग,कफरोंग, शूल, मेह, कासरोग, संग्रहणी, बवासीर 
आदि खुदाके रोग और अग्निमान्यकों नष्ट करती तथा कामदेवको बढाती है॥रे १॥ 
नागभस्मप्रशंसा । 
नागस्तु नागशततुल्यवर्ल ददाति व्याधिं विनाशयति जीवनमातनोति । 
वहिं दीपयति कामवरं करोति मूल्यं च नाशयति संततसेवितःस्‌ः॥ ३२॥ 


(२९४) प रसेनदरपुराणम्‌ । 
नागभस्मप्रशंसा, निरन्तर सेवन करनेसे यह भस्म सौ हाथीके समान बलको' 
देती है, व्याधियोंकों नाश करती है, आयुको बढाती है, अभ्रिको प्रदीप्त करती 
3 2. र. १ 
है, कामशक्तिको उत्पन्न करती और खत्युको दटाती दहै ॥ ३२ ॥ 
अपकनागतेवनोपद्रवाः । 


खानि यत्मारुचिपाण्डरोगा्क्षयं कफं रक्तविकाररच्छूम । 
ज्वराश्मरीशूलभगन्दराद नाग त्वपक कुरते नराणाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अपक्त नागको सेवन करनेसे उपद्रव-यह अपक नाग कुष्रोग, गुल्मरोग,. 
अन्नम अरुचि, पाण्डुरोग, क्षयी, कफरोग, रक्तविकार, मूत्रकृच्छ्र, ज्वर, पथरी, 
शूल और भगंदर आदि अनेक रोग मनुष्योंको उत्पन्न करता हे ॥ ३३ ॥ 
अपक्नागसेवनोपद्रवरान्त्युपायः । 
हेमना हरीतकी खादन्सितायुक्ता दिनत्रयम्‌ । 
अपकनागदोषेण विक्त सुखमेधते ॥ ३४ ॥ 
अपक्रनागकं उपद्रवोसे युक्त मनुष्य यदि  दरड ओर मिश्रीके साथ सुवणकी 
भस्मको तीन दिन प्येन्त सेवन करे तो अपक्र नागदोषसे सुक्त होकर सुखको 
ग्राप्त होताहै ॥ ३४ ॥ त 
एवं नागविधिस्तात ध्याये षोडशे कमात्‌ । 
शोधनं मारणं चापि विशेषाद्र्णितं मया ॥ ३५ ॥ 
है वत्स ! इस प्रकार इस सोलहवें अध्यायमें सीसेकी योधन, मारणकी सम्पूण 


~~ 


विधि विशेषतासे भने तुमसे वर्णन किया ॥ ३५ ॥ 


इति श्रीटकसा्निवासिपण्डितरामग्रसादवैद्योपाध्यायप्रणीते रसेन्द्रपुराणे 
नागभस्मवणीनो नाम षोडशोउध्यायः ॥ १६॥ 








माषाटीकासमेतम्‌ । (२९५) 


सप्तदशोऽध्यायः । . 
अथातो लोहोलीत्तिशोधनादिवर्णन॑ नाम सपदशाध्यायं व्याख्यास्यामः । 
अब हम लोहकी उत्पत्ति तथा शोधनादि वर्णन नामके सत्रह्वं अध्यायका 


वर्णन करते हैं ॥ 
गुरूउवाच । 
अथ लोहविधानं ते प्रवक्ष्यामि विशेषतः । 
युस्य सेवनमात्रेण वजतुल्यतुभेवेत्‌ ॥ १ ॥ 
रुने कहा किं, हे पुत्र ! अब मेँ तुमसे छोहके जोधन तंथा मारण आदिका 


विधान विशेषतासे कहतार्ह जिसके सेबनमात्रसे मनुष्य वञ्जतुस्य शरीरसे 
युक्त होताहै ॥ १॥ 
तत्रादौ ोदोत्पत्तिः । 

युरा सुधां क्षीरससुद्रजां च अप्राप्य दैत्याः चुकुपु:अगाढम्‌ । 

ततः सुरैराजिमकुवतैषां हताङ्गकेो विविषाश्च लोहाः ॥ २ ॥ 

( किसी समय देवता और दैत्योंने क्षीरससुद्रका मथन किया उसमें जब 
अग्रत उत्पन्न हुआ तब विष्णुने मोदिनी रूप होकर दैत्योंकों ठगालिया और 
अमत देवताओंकों पिछादिया ) तत्पश्चात्‌ उस क्षीरसमुद्रमेंसे उत्पन्न हुए अख्तको 
नहीं पाकर देत्योंने बडा क्रोध किया और देवताओंसे युद्ध किया उस समय 
युद्धमें मारेहए देत्योंके शरीरोंसे अनेक प्रकारके लोहा उत्पन्न हुए ॥ २॥ 

लोहभेदाः । 
सुण्डं तीक्ष्णं तथा कान्तं भेदास्तेषां तयोदश ॥ ३ ॥ 

लोहा तीन तरहका होताहै उनसे पहलेका नाम सेंड है, दूसरेका नाम तीक्ष्ण 
और तीसरेका नाम कान्त दै, इनमेंसे प्रत्येकके सब मेद मिलाकर तेरह भेद 
होते हैं ॥ ३ ॥ 

तत्रादौ मुण्डलोहमेदाः । 
मृद्‌ कुण्ड च काण्डारं विविधं सुण्डमुच्यते ॥ ४ ॥ 
सड नामक रहा तीन म्कारका होता है जैसे खद्‌, कुंड, कांडार ॥ ४ ॥ 
तीक्ष्णलोहमेदाः । 
खरसारं च होत्ताठं तारट्रं विडं तथा । 


काललोहं गनाख्यं च षटं तीक्ष्णसुच्यते ॥ ५, ॥ 


(२९६ ) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 


ताक््ण अथात्‌ पाछाद नामक खोदा छः कारका हांता ह । जस खरसार्‌+ 
हात्ताल, तारबट्ट, विड काललाह, गज ॥ ५ ॥ 
व 
ला छो ५ 3 हु ५. 
कानतं टो चतुद्धोक्ते रोमकं भ्रामक तथा । 
+ + न्ध ५.५ 
चम्बकं द्रावक चव ुणास्तस्यो्तरोत्तराः ॥ ६ ॥ 
पञ्चमं च कचित्ाक्त कर्षणं च रसाणवे । 
यव्यदाकरसंभूतं तत्तदेशनरोगनुत्‌ ॥ ७ ॥ 
कान्त नामक खोदा चार प्रकारका हाता ह, जैसे रामक, भ्रामक, चुम्बकः, 
द्रावक इन सवाम उत्तरोत्तर अधिकृ गुण ह। पू्वाक्त चार भदाक अतिरिक्त 
पाँचवाँ भद्‌ कषेण नामक लोहा भी कहीं २ कहागया है, यह कषण लोहा जस 
दंशका खानसे नकटता है उसी देशम निवास करनवाल मनुष्योंके रोगोंकों दूर 
करता है ॥ ६ ॥ ७॥ 
मुण्डभद्षु-म् दुलोहलक्षणम्‌ ॥ 
मृदुलोहः स विज्ञेयो बश्वावातेन न स्फुटत्‌ । 
तथा ख़िग्पश्व नम्रः स्यादुत्तमः स तु कीर्तितः ॥ ८ ॥ 
मद लांह उसको कहते हे कि, जो घनकी चोटास न फूटता हा, तथा चिकना 
और नरम हो, यह रसके कार्मम श्रेष्ठ कहा है ॥ ८ ॥ 
ऊणडलाइलक्षणम्‌ ॥ 
चुटति यस्तु वनावतिः काठिन्यात्कुण्ड उच्यते । 
मध्यमः स च विज्ञेयो गिषमिस्सुपरक्षकरैः ॥ ९ ॥ 
पराक्षा करनम चतुर्‌ वेय उस लाहका कुण्ड कहते हे कि, जो घनकी चाटसे 
काठनतासं टूर्ट आर गुणाम मध्यम हा ॥९॥ 
काण्डारलाइलक्षणम्‌ । 
= [गा न ज 
घनाधतिश् यः शीघं उद्र तु छष्णकः । 
अधमः स तु विज्ञेयो वत्स काण्डारसंज्ञकः ॥ १० ॥ 


= ~~, 


द वत्स | जो छोहा घनकी चोटोंसे शीघ्र हो टूट जावे ओर भीतर काले रंगका 
निक वह अधम हं काण्डार नामक लोहा जानना चाहिये ॥ १० ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२९७ ) 
तीक्ष्णलोहं भेदेषु-खरलक्षणम्‌ । 
कठिनो बओटनाचियप्रेखा पारदसन्निपा । 


भारान्न च भवेनप्रः खरटोहः स कथ्यते ॥ ३१ ॥ 
कडा हो आर तोडनस ।जसक भीतर रेदी पारेकं समान रंखा जानपड, बोझा 
-रखनेसे जो नम्र न हा वह तीक्ष्णलोहका भेद खर नामक लोहा कहा जाता हे॥११॥ 
सारलोहलक्षणम्‌ । 
पृथिव्या जायते यस्तु विर्य्रेखासमन्वितः 
कठिनः स्यात्तथा पातः लोहसारः स उच्यते ॥ १२ ॥ 
जो पृथर्वसे षदा हांताहां, दढा रखाआस युक्त हां कडा हां, पीले रंगवाला हो 
उसे सार छोहा कहते हैं ॥ १२ ॥ 
खरसारलक्षणम्‌ । 
हीबेरपुष्पवदर्ण खरसारो ऽभिधीयते । 
५ क क 
स्थल्सूक्ष्मप्रभेदाश्यां स चापि द्विविधः स्मृतः ॥ ३३ ॥ 
ोड्देशोचो सौडः काटमस्तु कार्लिंगजः । 
खुहीपत्रनिभच्छिदेर्यक्तस्त्वोड्श्व संस्मृतः ॥ 
शुकंपञजरवर्णाभो नम्रः काटिङ्ग उच्यते ॥ १४ ॥ 
जिस खाहेका रंग सुगन्धवालाक पुष्पके तुल्य हो वह लोहा खरसार कहा 
जाता हैं, स्थूल आर सूक्ष्म भदास वह दा प्रकारका होता द आड़ अथात्‌ जडया 
द्रम जा पंदा होता ह उस आड्‌ कहते हैं आर काटङ्ख देशमें जां पंदा हाता ह 
उसको कलिङ्कन कहते हैं । जो थूहरके पत्ते सदश दी अर्‌ छेदोंस युक्त हो 
वह लोहा आद्र है, जा ताताक एपजरक बण सथ्य ओर नम्र हां उसका कालड्भज 
कहते हैं ॥ १३ ॥ १४॥ 
दोत्ताखटोदलक्षणम्‌ । 
ष्णवर्णस्तथा पीतस्तिर्यश्रेखासमन्वितः । 
स्यात्रोरनेऽतिकटिनः लोहो होत्ाटसंज्ञकः ॥ १५ ॥ 
* जो काटा और पीला हो, टेढी रेवा अति युक्त हो, तोंडनेमें अत्यन्त कठिन 
दो, उसे होत्ताल रोद कहते हैं ॥ १५ ॥ 


(२९८ ) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 


तारलहलक्षणम्‌ । |, 
यस्तु वज्वदाभागि सूक्ष्मरखायुतस्तथा । 
श्यामवर्णा युरुशास्ति तारस्स त्वभिधीयते ॥ ३६ ॥ 
जा वज्रकं तुल्य प्रकाशेत होता हैं ओर खक्ष्म रखाआंसे युक्त हां, काठ 
रगवाला तथा भारा हां उसको तार लोहा कहते है ॥ १६ ॥ 
काललांहलक्षणम । 
कृष्णा नीलो युरुः सिन्धो जुटचेन्नेव च त्रोटनात्‌ । 
स काललोहनाम्ना वै कीर्तितो भिषजां वरैः ॥ १७ ॥ 
जा लाहा काला, नाला, भारी ओर चिकना हा, तोडनसेभान टूट ॥ उसका 
श्रेष्ठ वैद्य काललोह कहते हैं ॥ १७ ॥ 
लाहमातकागजव्ल्लीलक्षणम्‌ । 
गजवहीति विख्याता सर्वलोहस्प मातृका । 
स्थूटलववङ्गगेदन तत््याद्रजादिरंततवम्‌ ॥ १८ ॥ 
सर्वलोहोंकी माता,गजबेला जिसका प्रासेद्ध नाम है वह स्थूल आर लघुभंदस 
दा ग्रकारका हाता हैं, इसको उत्पात्ति वेज्ञसन्ञक लाहास है ॥ १८ ॥ 
अथ प्रसड्राइज्लोहमेदाः । 
आशितं काललाहाख्ये रक्तं ठोदितवजके । 
` मायूरवज़के चान्यदन्यनित्तिरवजकम्‌ ॥ १९ ॥ 
रोहिणीवजकं चान्यदन्यदरा शुकव जकम्‌ । 
एवं दशविधंशवजं यणवचोत्तरो त्तरम्‌ ॥ २० ॥ 
अब प्रसङ्गसं वज्रल।हकें भेद कहते हं । आसत, काल. लाह, रक्त, लाहित, 
वज्ज क, सयूरवज्र, तित्तिखज्, रोहिणीवज्रक अक्वज् यह्‌ दओ प्रकारका वज्रः 
नामक लाहा उत्तरांत्तर गुणोमं आधिक है ॥ १९ ॥ २०॥ 
कान्तलाहपराक्षा । 
पात्रे यस्य प्रसरति जले तैलबिन्दुर्न तते 
हिङगन्धं विस्जति निजं तिक्ततां निम्बकत्कः 
पाच्यं दुग्धं भवाति शिखिराकारकं नति भूमौ 
कानतं लोहं तदिदसुदितं लक्षणाक्त तथान्यत्‌ ॥ २१ ॥ 


माषादीकासमेतम्‌ । ( २९५५९ >) 
कान्तलोहकी परीक्षा,-अग्निमें पाया हुआ तथा जलसे युक्त जिस लोहपात्रमें 


छोडे हुए तैल बिन्दु न फैलते हों, रग अपने गधको छोडदेती हों, नीसका 
कल्क अपनी तिक्तताको त्याग देता हो, दूध ओटानेसे पर्वेतकी तुल्य ऊँचा 
होजाय पर पृथिवीम न गिरे उसको कान्त रह कहते हैं॥ २१॥ 
कान्तलोहमभेदोक्तरोमकादिलक्षणम्‌ । 
तद्रोमकान्तं स्फुटिताब्यतों रोमोद्रमों भवेत्‌ । 
ज्ञामकं लोहजातें तु तत्कान्त भ्रामक मतम्‌ ॥ २२ ॥ 
चम्बयेडडम्बक कान्तं करषयेत्कषकं तथा । 
साक्षायद्रावयेहो ह तत्कान्ं द्वकं भेत्‌ ॥ २३ ॥ 
पूर्वीक्त कान्तलोहमेद्‌ रोमकादिकोंके लक्षण-तोडते समय जिसमें रुयेसे जानपडं 
उसको सोमकान्त कहते हैं । छोहकी जातियोंको जो भ्रमाव उसे भ्रामक कहते हैं। 
जो लोहा अन्य लोहोंकों चुम्बन करें उसे चुम्बक कहते ईं । जो आकर्षेण करे 
उसकी कर्षक संज्ञा है। जो लोहा इतर छोहोंको नरम करें उसकी द्रावक 
संज्ञा है ॥ २२॥ २३॥ | 
रोमकादिेदाः । 
एकास्यं द्विसुखास्यं च वेदास्यं शंखचक्रिकम्‌ । 
सकतोसुखमित्येव्त्तमाधमकान्तकम्‌ ॥ 
मेदानां लक्षणं यच तन्नोक्तं अन्थगोरवात्‌ ॥ २४ ॥ 
पूर्वोक्त रोमकादिकोके भेद पहले जो कान्तरोहके चार भेद कहे गये हैं, उन्हींके 
एकमुख, द्विमुख, चतमु, शंखचक्रिक और सर्वतोमुख यह छः मेद हैं इनके 
उत्तम मध्यमादि अनेक भेद होते । यहां ग्रन्थगौख होजानेके भयसे उक्त 
एकमुखादिकोंके लक्षण नहीं कहे गये दं ॥ २४ ॥ 
कान्तोदस्य वर्णादिकथनम्‌ । 
पतिं रक्तं तथा कृष्णं त्रिवर्ण स्थाय्रथक्पृथक्‌ । 
कमेण देवतास्तत्र बहाविष्णमदेश्वराः ॥ २५ ॥ 
कान्तनामकं लोहका पीटा, छाल और कृष्ण रंग है, जह्या, विष्णु, रुद्र यह 
कमसे उनके देवता हैं. ( इनमेंसे पीले रंगका स्पशैवेधी है और काले रंगक 
र्नायनमें ग्राहय है, छाल रंगवाले कान्तलोदको पारेके बंधनमें अहण करना योग्य 
है, द्रावक अति श्रेष्ठ है, कर्षक श्रेष्ठ है, चुम्बक मध्यम और भ्रामक अधम है॥र२८॥ 


“(३०० ) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 


पाण्डचाख्यलोहलक्षणम्‌ । 
५ 5५ ^~ अप शा 
वर्षणाजायते गोलः यसित्रेवास्ति हेमना । 
स॒ वे पाण्डवो द्धा स्यातः श्वेतकृष्णविभेदतः ॥ २ ६॥ 
जा लाहा सुवणं सदश रखाआंस युक्तं हा, वसनेसं गार होजाय उसको 
पाण्डय कहते है, इवेत ओर कृष्ण भदस वह दा प्रकारका होतांह ॥ २६ ॥ 
अथाक्तलादादावषय मन्रवणनम्‌ । 
सुण्डन्तु वर्तं भूमौ पर्वतेषु च इश्यते । 
गजवल्ल्यादि तीक्ष्णं स्यात्कान्तं चुम्बकरसतेभवम्‌ ॥ २७ ॥ 
सुण्डात्कटाहपत्रादि जायते तीक्ष्णलोहतः । 
खन्ना दिशद्धेदाः स्युः कान्तलोहं तु दुम्‌ ॥ २८ ॥ 
खड नामका छांहा पृथ्वी वा. पहाडोर्म वतुलरूपस प्राप्त हाता दहै, तीक्ष्णलोहा 
गजबाल आदेसे उत्पन्न हाताह, आर क्रान्त लोहा चुबक पत्थरसे पदा होता है, 
मड लोहसे कडादहा, तवा आद्‌ वस्तु  बनाइजाती है, ताक्ष्ण सन्नक ठासं 
तलवार आदि हथियार बनाये जाति है इनमेंसे कान्त लाहका ममटना बहुत 
काठन ह ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
लाहाना पारस्पारकाधकन्रष्त्ववणनम्‌ ॥ 
किटरादशयणं सड म॒ण्डात्सारं चतुर्णम्‌ । 
सारादोटृद्विखणितं कालिंग च ततोष्टधा ॥ २९ ॥ 
तस्माद्दं दशय॒णं भ्रादरजं सहस्रधा । 
वजात्पषटिणं पांडव कान्तिने शतधा ततः ॥ ३० ॥ 
सर्वलोहात्तम यस्मात्तस्मात्कोटियुणं मतम्‌ ¦ 
यह्वोहे यहुणं भोक्तं तत्किद्टमापि तदुणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
कट्‌ सज्ञक लछाहस ड लांहा ग्रुणाम दशगुण अधिक हं,मुंडस चतुरंग सार, 
सारस द्वणण आड़, जाइस अष्टग्रुण काल्गज, कालड्गजस दशगुण भद्र, भद्गस 
सहख्रगुण वज्र, बज्रस साख्गुणा पाडय, पाडयस सा काान्तराहम अधिक 
गुण हं । जस कारण सब लाहाम कान्तसज्ञक लोहा उत्तम हं इस कारण इसको 
कराड गुणयुक्त कटना अनुाचत नह । जिस लोहम जितने गरुण क्‌ गये हैं 
उस खाहका [केटरमभो उतनहीं गुण समझना चाहिये ॥ २९-३१॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (३०१). 


कान्तादियुणसंख्याकल्पना । 
कान्ते टक्षयणं प्रोचुः रसकर्मविशारदाः । 
स्फठिकोत्यं कोरियणं विद्युसंभतदुलभम्‌ ॥ ३२ ॥ 
रसकममे चतर वैद्योने कान्तलोहमें लक्ष यण कहा है, स्फटिके लोहेंमें कोटि 
गुण कहा है, और बिजलीसे उत्पन्न छोह तो प्रथिवीमें दुलेभ हे ॥ ३२ ॥ 
ग्राद्यटोहकथनम्‌ । 
ऋ क) ५ ४.7 | + भ ४ ९ 
कान्ताभावे तीक्ष्णलोहं च यादं तहाहें वे सनश्रुतं विधते । 
सुण्डं त्याज्यं सवथा नेव माद्यं यस्मान्मुण्डे भूरिदोषा वदन्ति ॥ ३३ ॥ 
जहाँतक होसके कान्तलोहा वे, यदि वह न मिले तो उसके अभावमें तीक्ष्ण 
( फौलाद ) छोहा खेवे कर्योदिः वह गुणोंमें श्रेष्ठ और खदु होता है। श्रेष्ठ वे्य 
सड नामक लोहामें अनेक दोष कहते हैं इस हेतु उसका त्याग करनाही प्रोग्य हैं 
क्योंकि वह ग्रहण करनेके योग्य नहीं है ॥ ३२ ॥ 
लोहशोधनावइ्यकत्वम्‌ । 
अशुद्ध तु मृत लोहमायुंहारिं रुजाकरस । 
वुटङ्गमश्हसी ड दव्यात्तस्मात्सुशोधयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
विना शुद्ध किये हुएही माराहुआ लोहा सेवन करनेसे आयुकी हानि तथा ` 
रोगोको पैदा करता है, कष्ट रोग, अंगोंका ट्ूटना और हृदयम पीडाको उत्पन्न 
करता है, इस कारण वैद्यकों उचित है कि, लोका विधिपू्वक शोधन करे ॥३४॥ 
लोहस्थितसप्तदोषाख्यानम्‌ । 
सुरुता दृहता छेदी कश्मली दाहकारकः । 
अश्मदोषः सुदुर्गन्धो सपर दोषा अयःस्थिताः ॥ ३५ ॥ 
लोहमें भारीपन, दृढता, छेद, कंडमल, दाहकत्व, गिरिदोष, डुंगेन्ध यह 
सात दोष स्थित हैं ॥ ३९॥ 
लोहस्थदोषदरनपुरस्सरं तच्छोधनावस्यकता । 
मृरटं छुमवान्तिवीर्यहा इति दोषान्धवदन्ति शोधकाः । 
अथ शोधनभावकान्युटानिधिनैकेन वदान्ति सूरयः ॥ ३६ ॥ .. 
घातुशोधक वैद्य रोदें विष, छम, वमन, वीयनाशकत्व आदि दोषोंकों कहते 
हैं इस कारण वह छोहकी शो धक पु्योकों एक कषोधेसे वर्णन करते हैं ॥ ३६ ॥ 


(३०२) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 
स्वंलोहराधनग्रकारः । 
शश्रक्तेन संलिप्त चिश्रार्कपयसायसम्‌ ॥ 
५ ४५ + क + थे 4 
दल हुताशनं ध्मात सेक्तं जफल्वारणा ॥ ३७ ॥ 
लोहेपर शश अर्थात्‌ खरगोशके रुधिरका टेप करके अभिमे तपाकर पहलेसे ` 
सिद्ध किये हुए त्रिफलाके काढेमें बुझावे इसी रीतिसे तीन पुट देवे तत्पश्चात्‌ 
इमली और आकके दूधका अलग २ लेप करके पूर्ववत्‌ त्रिफलाके काठेमे बुझावे 
इसी प्रकार तीन पुट देवे तो निस्सन्देह लोहाकी उत्तम शुद्धि होजाती है ॥३२७ ॥ 
द्वितीयः प्रकार; । 
सर्वडोहानि तप्तानि कदलीमलवारिणा । 
सप्रधाभिनिषिक्तानि शुद्धिमायान्त्यथोत्तमम्‌ ॥ ३८ ॥ 
दूसरा प्रकार, सब प्रकारके छोहोंको अभ्चिमं तपा तपाकर केलाकी जडके 
रसमें सात बार बुझाव तो सहजमें ही उनकी उत्तम शुद्धि होजाती है॥ ३८॥ 
तीकणमुण्डयोविंशेषशुद्धिस्तदितरसामान्य झुद्धिश्व । 
शुद्धिमायाति तीक्ष्णे च मुण्ड निर्युण्डिसेचनात्‌ । 
इतराणि च लोहानि सर्वाण्युल्रकवित्या ॥ ३९ ॥ 


तीक्ष्णछोहाकों आभ्िमें तपा २ कर सह्माल॒के रसमें बुझावे तो वह शुद्ध हो 


जाता है और इसी प्रकार सुडनामक छोहकी भी शुद्धि होजाती है । इन दोनोंसे 
= 


अन्य सब लोहोंकों पूर्ववत्‌ आभरिमे तपा २ कर उल्टी विष्टाके रसम उवे तो 


ये शुद्ध हो जाते हैं ॥ ३९ ॥ 
लोहगिरिन्न विशेषद्धिः। 
म 0 


सखुद्रलवणोपेतं तपर निर्वापितं खट । 
तरिफटाकथिते नूनं भिरिदोषमयस्त्यनेत्‌ ॥ ४० ॥ 
लोहेकों अग्रिमं तपा २ कर सामुद्रनमकसें युक्त त्रिफलाके काथ बुझावें तो 


लोहेमें जो पवतदोष है वह दूर होवे ॥ ४० ॥ 
झुद्धलोहपरीक्षा । 


न विस्फुलिङ्गा न च उद्दा यदा यदा न चैषां पटटं न शब्दः। 
मषागतं रलसम स्थिरं च तदा विशुद्ध भवद्ि टोहम्‌ ॥ ४१ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ३०३) 
अग्रिमं तपानेसे जिसमें चिनगारियाँ न निकलें और पानीमें बुझानेसे बुलबुले 
न उठे, तथा जो पर्तरहित हो जिसमें आवाज न हो, मृषामे रखनेसे जो रत्रके सदश 
स्थित रहे उसको झुद्ध छोहा समझना चाहिये ॥ ४१ ॥ 
लोहमारणावइ्यकता । 
+ ~ ५.६ 
सम्यगौषधकत्पानां लाहकल्पः भ्रशस्यतं । 
तस्मात्सवप्रयलेन लाहमादा दौ विमारयत्‌ ॥ ४२ ॥ 
जहाँतक हो सक सप प्रयत्नसे पहले छोहका मारण करे क्योंकि यह छोहकल्प 
सब्र ओषाधेयाके कलूपम॑ श्रेष्ठ मानाजाता हैं ॥ ४२ ॥ 
मारणेऽयसोमितिस्तत्कियासु सन्त्रपठनाज्ञा च । 
५ न > 
नातः पचेलंचपलादर्वागर्ध्व चयादशात्‌ । 
आदौ मन्त्रस्ततः कर्म कर्तव्यं मन्त्र उच्चते ॥ ४३ ॥ 
ॐ अमृतोद्धवाय स्वाहा ॥ ४४ ॥ 
पच पलसे न्यून ओर तेरह पठते अधिक छोहा न पके, पर ठदिकी शोधन 
तथा मारणादि क्रिया करनेके पूवेही “ ॐ अश्तोद्धवाय स्वाहा” इस मंत्रका जप 
कर लिया करे तत्पश्चात्‌ रोधनादि कायै करे ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 
लोहे पारदाश्रकसंस्कारावश्यकता । 
५०५ [3 रोह लोहं (नाउ 
न रसन विना लाह न लोहं चाजक विना । 
एकत्वेन शरीरम्य बन्धो भवति देहिनाम्‌ ॥ ४५ ॥ 
पारदेन विना लोह यः करोति पुमानिह | 
उदरे तस्य कीटानि जायन्ते नात्र संशयः ॥ ४६ ॥ 
पारा और अभ्रकके संस्कार विना छोहकी भस्म नहीं होती, क्योकि एकतासेही 
देहियोंके शरीरका बन्ध होता है जो मनुष्य पारेके विना लोहकी भस्म बनाता है और 
उसका सेवन करता है उसके पेटमें निस्सन्देद कीड उत्पन्न होजाते हं॥४५।।४६॥ 
तीक्ष्णछोहभस्मविधिः 
द लोर चं = 
शुद्ध लोहभवं चरणं पातालगरुढोरसैः । 
मर्दयित्वा पदर दयादेवं टत्वम्‌ ॥ ४७ ॥ 
पुटत्रयं कुमार्याश्व कुठाराच्छिन्कारसः । ४ 
पुटष ततो दब्यादेवं तीक्ष्णमृतिभवित्‌ ॥ ४८ ॥ 


(३०४) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 


~ ~ 


शुद्ध किये हुए लोहेके चू्णकों छिरादिटाके रसम घोटकर शरावसंपुटमें रख 
कपरमिट्टी करे और जंगली उपलोंकी अग्निमें गजपुटसें फूँकदेवे इसी प्रकार सब 
तीन युट देवे, तत्पश्चात्‌ घीकुवारके रसमें खरट्कर पूर्ववत्‌ तीन ध ओर 
इडसंकरीकं रसमें खरलकर छः पुर देवे तो तीक्ष्ण अथौत्‌ फोटाद्‌ लोहेकी भस्म 
सिद्ध होजाती हे ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 
द्वितीयः मकारः । 
द्वादशांशेन + ० 5. = र 
त्‌ द्र्‌द तीक्ष्णचूण च मंटयेत्‌ । 
कन्यानीरेण संमर्य यामयुगमं तु तत्पुनः ॥ ४९ ॥ 
शरावसंपुरे कत्वा पुटेढजपुटेन च । 
सप्तैवं कतं लोहं रजो वारितरं भवेत्‌ ॥ ५० ॥ 
दूसरा प्रकार,-शुद्ध किये हुए पौछदका जितना चूर्ण हों उसका बारहवाँ 
आग सिङ्गरफका मिलाकर घीकुवारके रसके साथ दो प्रहर पर्यन्त खरल करे 
तत्पश्चात्‌ शरावसंघुटमें रख कपरमिट्ी-करके गजपुटसें फूँकदवें इसी प्रकार सब 
मिलाकर सात पुट देवे तो पानीपर तैरनेबाली छोहभस्म सिद्ध हो जावे ॥४९॥५०॥ 
५ ठृतीयः अकारः । 
१) “भ्य [० क्य 
काकोदुम्बरकानीरे लोहपत्राणि सेचयेत्‌ । 
० ५ ः 
तप्रतम्नानि षडरं कुट्टयेत्तदुल्खले ॥ ५३ ॥ 
तसथ्चमांशं दरदं क्षिप्ता सर्वे विमदयेत्‌ । 
कुमारीनी रतस्तीद्ष्णं अ न 
ङमारीनीरतस्तीक्ष्ं पटे गजपुटे तथा ॥ ५२ ॥ 
त्रिवारं त्रिफलाकाथैस्ततंघ्याकैरतन्दितः । 
५ ् 3 ; - + 
एवं चतुद॑शपुटेलह वारितरं भवेत ॥ ५३ ॥ 
तीसरा अकार,-पौलादके केंटकबेथी पत्रोंकी अम्निमें तप्रा कर कहमरिके 
रंसमें बुझावे तत्पश्चात्‌ ओखलीमें डालकर उनको “न एक पुट हुई इसी 
अकार सब मिलाकर जब छः युट देचुके तब लोहपत्रोंका पाँचा भाग उसमें 
सिङ्गरफ मिलाकर घड्चिवारके 2 _ महर तक खरल करके शरावसंपुटमें 
रख कपरमिट्टी कर गजघुटमें कदे ऐसे ही सब मिलाकर पाँच युट देवे तत्पश्चात्‌ 
वरफलाके किमे खरल करके तीन सुट दवे । इस ग्रकार सब चौदह पुट देनेसे 
यानीपर तेरनेवाटी छेोहभस्म सिद्ध होजाती है ॥ ५१-५३ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (३०५) 
चतुथैः प्रकारः । 
तिन्दूफलस्थ मनाया सङ्गं टिप्लातपे खरे । 
घारयेत्कांस्पपात्रेण दिनेकेन पुरत्यठम्‌ ॥ ५४ ॥ 
लेपं पुनः पुनः कुर्या द्विनानते तत्पपेषयेत्‌ । 
जिफलाकाथसंयुक्त दिनेकेन मृति|वित्‌ ॥ ५५॥ 
चौथा ग्रकार-लोहेके पत्रोंको तिन्दू फलके गूदेका लेप करके कांसीके पात्रमें रख 
तेज धूपमें सुखालेवे इसी प्रकार दिनमें वाखार लेप कर करके धूपमें सुखालिया 
करे, सार्यकाल त्रिफलाके काढेके साथ खरल करके गजपुटकी आँच देनेसे एक 
ही दिनमें भस्म सिद्ध होजाती है॥ ५४ ॥ ५५ ॥ 
पञ्चमः प्रकार: । 
प श्षिपेत्रेफले +~ 
लोहे पत्रमतीव तप्तमसत्काथे क्षिपेत्रेफले 
भवेत्रिफलजे ०.५ 
चूर्णीमूतमतो भवेज्िफलजे काथे पदेद्रोनठे । 
मत्स्याक्षी जिफलारसेन उट्येद्यावन्निरुत्यं भवेत्‌ 
प्वादाज्यमधष्टतं सुपुितं शुद्ध भवेदायसम्‌ ॥ ५६ ॥ 
पॉँचवोँ प्रकार-लोहेके कंटकबेथी पत्रोंकों अभ्निमें वार २ खूब गरम कर करके 
त्रिफलाके काढेमें अनेकवार बुझावे और त्रिफलाहीके कामे खरल करके भके 
अत्म पकावे तत्पश्चात्‌ मछेछी और त्रिफलाके काथमें तब तक भावना दे जब 
वक कि वह भस्म निरुत्थ न होय फिर धृत और झहदमें रपेटकर पुट देनेसे 
लोहा झुद्ध होजाताहै ॥ ५६ ॥ 
पष्टः प्रकारः । 
शुद्ध सतं दविधा गन्धं खल्वे कताथ कनटीमू । 
+ 0 मर्दयेन्यका द्वै 
दयोः समं लोहचूर्ण मर्दयेत्कन्यकादवेः ॥ ५७ ॥ 
यामद्रयात्समुद्धृत्य तद्रोढं ताम्रपात्रके । 
आच्छायैरण्डपत्रैथ्व यामारदतयुष्णतां ददेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
धान्यराशौ न्यसेलध्वात्रिदिान्ते समुछ्रेत । 
संपष्य = वारितरं ०. * 
संपेष्य गाटयेदब्े सत्यं वारितरं भ्वेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
कान्ततीकष्णं तथा सुण्डं निरुत्थं जायते धरुवम ॥ ६० ॥ 
२० ध 


(३०६) रसेनद्रपुराणम्‌ । 
। 


अच्छे प्रकार शुद्ध किया हुआ पारा एक भाग, शुद्ध गंधक दो भाग और । 
दोनोंके बराबर लोहेका चूर्ण लेकर घीकुवारके रसमे दो महर पन्त खरलकर गोखा 
बनले ओर उस गोलेको किसी स्वच्छ तंविके. पात्रमं रखकर अरंडके पत्तोंसे 
आच्छादित करके आधे प्रहर धूपमें रख सुखालेवे तदनन्तर उस गोरेको अन्नकी 
राशिमें तीन दिवस तक गाडे रक्वे, और चौथे दिन अन्नकी राशिसे उस गोलेको 
अलग निकाल बारीक पीसकर किसी स्वच्छ कपडेमें छानलेवे तो निस्सन्देह यह 
भस्म जलके ऊपर तैरने लगे इसी प्रकारसे कान्त, तीक्ष्ण और सड इन तीनों 
लोहोंकी निरुत्थ भस्म सिद्ध होजाती है ( यदि खाँसी आती हो तो इस भस्मको 
लोहरसायनके साथ देनेसे फायदा होताहै, और यह भस्म सुवर्णेपपंटी तथा 
योगराज योगमें भी मिलाई जाती है ) ॥ ५७-६० ॥ 
सप्तमः मकारः । 
५६ ५ | 
लोहचूर्णपर्ल खल्वे सोरकस्य पठं तथा । 
अश्वगान्धपटं चापि सर्वमेकत्र मर्दपेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
कुमार्यम्रिर्दिनं पथाद्रोलके क्रभुपत्रके: । 
संवेश्य च मृदा लिप्त्वा पुटे्रनपुदेन च ॥ ६२ ॥ 
स्वागशीतं ससुद्त्य सिन्दूराभमयोरजः । 
मृतं वारितरं राह सर्वकार्यकरं प्रम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अच्छे प्रकार शद्ध किये हुए लोहेका चूर्ण एक पल अर्थात्‌ चार तोके, झोरा 
एक पल और असगंध एक पल इन सबोंकों एकम मिलाकर घीक्ुवारके रसके 
साथ बल खरल करे जब ठीक २ खरल होजावे तो उसका गोला बना अर 
डके पत्तोमिं ल्पेंटकर ऊपरसे मिद्दीका लेप करदे और गजघुटकी आँचमें पकावे जब 
स्वयं शीतल होजावे तो गोलेको अलग निकाल लेवे। यह लोहभस्म सिंदूरके 
=. युक्त, जल्में तैरनेवाली और सम्पूर्ण का्योकों करनेवारी तथा 
ग्रुणोंमें श्रेष्ठ हे अतः अहण करनेके योग्य है ॥ ६१-६३ ॥ 
हि अष्टमः मकारः । 
=> [> भ ~ 2. = 3 ५ दिनि 
आदी ोहविचूर्णितं तदु गोतोये विभाव्य दिने 
रान चेव पुटा विंशतिमिताः कूर्माख्ययन्तरे शुत । 
एवं व त्रिफटानटस्य कथिता भावा षष्टिः पुटाः 
कन्याया ससप्नावनाथ कथिताथाशे च वयः पुटाः ॥ ६४ ॥ 


माषारीकोतमेतम्‌ ॥ (३०७) 


वजारके हािनीङदी द्विरजनी य॑जा तुरंगी घना 

निर्यण्डी गरुडी कुठेरकनक वहश्च मत्स्या लता । 

हैमी दैसपदी तथामृतलता भज्ञेन्द्रवृश्षेर्दिने 

रात्रौ तद्रसकं पृथकपृथगहो समेव भावाः पुटाः ॥ ६५ ॥ 

राजीतकरयुतं सुखत्वकतठे पिष्टा दिनैकं टं 

भावायेव पुटश्च सप्त कथिताः सर्वेश्ष वैवयाधिपैः । 

भावा वै कथिता नगा दिनदिने नित्यं पुनः सूरिभी- 

राज सपर पुटाश्च सन्निगदिता यन्त्रे च कूर्मामिवे ॥ ६६ ॥ 

पश्चाद्धावपुटाश्व पच्च सतते पश्चामृतानां पुन- 

सतचरणस्य दशांशकं च दरदसुत्काध्य क्षीरे स्ियाः । 

गोदुग्वे यदि वा ्रयोपि सततं पिष्टा च भावा पुटेत्‌ 

पश्चादर्डसुपारदेन शुचिना गन्धेन कन्यारसेः ॥ ६७ ॥ 

तण परिमर्दयेदढतरं संपाचयेत्ंपुटेव 

पश्चात्केवलकन्यकाशुचिस्सैर्गस्म त्रिशः पाचयेत्‌ । 

पश्चात्कललिसन्निर्भ जटतरं शुद्ध च लोहं भवे- 

देवं प्रोक्ततलाजलेः परिहतं तष्टोदखकतं शुभम्‌ ॥ ६८ ॥ 

आवौ प्रकार-शुद्ध किये हए लछोहेके बारीक चृणैको दिनम गोमूरमे खरक 

करें और सात्रिकों कूमयन्त्रमें क देवे, यह एक पुट हुई । ऐसे ही कच्छपयन्त्रमें 
बीस पुट देवे, ओर इसी प्रकार त्रिफठाके रसकी बार बार भावना देकर साठ 
वार गजपुटमें कके तत्पश्चात्‌ यीडुवारके रसकी भावना दे दे कर आठ वार गज- 
घुटमें पकावे और फिर थूहर, आक, कलिहारी, गदी, हल्दी, दारुहल्दी, घुँघची, 
असगंध, नागरमोथा, सम्हाकू, छिरहिटा, वनतुलूसी, धतूर, चित्रक, मछेछी, 
पीली जुही, छाल रंगकी जाल, गरिलोय, भाँगरा, देवदारु इन प्रत्येक औषधि- 
योंके काढे वा रसमें अलग २ दिनमें खरल करे और रात्रिम गजपुटकी आँचमें 
पकावे इस प्रकार सात दिवसमें सात पुट देंवे, ऐसेही राई और ऊँचे साथ 
एक दिन अच्छे प्रकार खरक करके रात्रिमें गजपुटकी आँचमें क देष यह एक 
बारकी क्रिया हुईं । इसी प्रकार सात दिन पयैन्त करे। दिन दिनम सात भावना 


(३०८) ससेन्द्रपुराणम । 


दे और रात्रि रात्रिमें कच्छपयन्त्रम सात पुट देवे । पश्चात्‌ पचात ( गिलोय, 
गोखुरू, सटी, गोरखमुण्डी, शतावर ) के काठेकी पाँच भावना देकर पाँच 
बार गजपुटमें पकार, इसके अनन्तर लोहेके चणका दशवाँ भाग शिङ्करफ 
मिलाकर खी वा गोके दृधे ओंटावे इस प्रकार तीन बार करे । अथवा पूर्वोक्त 
दोनों दूधोंमेंसे किसी एक दूधमे तीन वारं खरल करके तीनही वार गजपुटकी 
आँचमें पकावे, तत्पश्चात्‌ लोहचूणंका आधा भाग झुद्ध पारा और आधा भाग 
द्ध गंधक मिलाकर घीकुवारके रसके साथ खूब खरल करके शरावसंपुटमें रख 
गजघुटकी आँचमें पकावे, जब स्वांगशीतल हो जावे तब शरावसंपुटसे अलग 
[निकाल घीकुवारकें ससकी तीन भावना देकर तीन वार गजघुटमें पकावे । इस 
यूर्वोक्त सर्वं क्रियाके करनेसे कजलके सदश रंग युक्त तथा जले तैरनेवाली झुद्ध 
भस्म सिद्ध होजाती है । यदि इस सिद्ध भस्ममें बलाके रसकी पुट देवै तो 
बहुतही उत्तम होजाती है ॥ ६४-६८ ॥ 
लोहमस्मप्रीक्षा । 

सर्वमेव मृतं लोहं ध्मातव्य॑ मित्रपञ्ञकेः । 

यदेवं स्यानिरुत्यं तु सेव्यं वारितरं हि तत्‌ ॥ ६९ ॥ 

मध्वाज्ये मृतलोह च रुप्यं संपुटगे क्षिपेत्‌ । 

रुद्धा ध्मातं च संग्राह्म॑ रुपयं वै पूरषमानकम्‌ ॥ 

तदा लोहमृतिं विद्यादन्यथा मारयेत्पुनः ॥ ७० ॥ 

सब लोहोंकी भस्ममें अलग २ मित्र पेचक मिलाकर अभ्रिम्‌ रख धमनेसे यदि 
न जीवे और जले तैरती हो तो वह भस्म सेवन करनेके योग्य है । शहद, घी, 
लोहमस्म और चांदीको एकमे मिलाकर संघुटमें रख धमनेसे यदि चांदीका रंग 
तथा वजन ज्यौका त्यौ रहे तो समझना चाहिये कि, लछोहेका? मारण ठीक २ 
इोगया इससे अन्यथा हो तो फिर मारण करे ॥ ६९ ॥ ७० ॥ 
नवमः अकारः । 
तीद्ष्णस्य चूर्ण सरसं सगन्धं रमेन संमर्य शशं कुमार्याः । 
पाकीकृतं कास्यपुटांतरसथं सूर्यातपे मृत्युम॒पैति युक्तम्‌ ॥ ७१ ॥ 


नववां मकार-झुद्ध पौछाद लोहका चरणं, शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक इन तीनोंकों 
गवारपाठेके रसम खरल करके कॉसेके पात्रके सुट रख रूर्यकी धूपमें रखे 
तो रोह रूत्युको ममर होताहे ॥ ७१ ॥ 


क कक ऋताः कच 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (३०९) 
लोहमदेनकालः । 
तावन्न मर्दयेहोह यावत्कजलसब्निभम्‌ । 
करोति निहित नेत्रे नैव पीडां मनागपि ॥ ७२ ॥ 
लोहेको तबतक खरल करे, जवतक वह काजलके ठल्य न हो और नेत्रोंमें 
छगानेसे कुछभी पीडा न करे ॥ ७२ ॥ 
पुटकाटः ॥ 
तावहोहं पुेदेयो यावू्णीरतो जले । 
निस्तरङ्ो लघुस्तोये समुत्तरति हंसवत्‌ ॥ ७२ ॥ 
धैय तबतक लोहेमें पुट देता रहे जबतक कि, चणीभूत, निस्तरग और 
इलकापनसे युक्त वह लोहा पानीमे हंसके समान तेरे ॥ ५२ ॥ 
पुटावस्यकता । 
लोहानामपुनर्भावों थोक्तयणकारिता । 
सलिले तरणं वापि पुटनादेव जायते ॥ ७४ ॥ 
यथा यथा परीयन्ते पुटास्तु खछ चायसे । 
तथा तथा विवर्डन्ते यणाः शतसहस्शः ॥ ७५॥ 
घुटोंकी आवश्यकता-छोहेका फिर न जीना और उसमें यथोक्त ग्रुणकतेत्व 
तथा जहमें तैरना आदि घुट देनेसेही होते हैं अन्यथा जस जैसे लोहेमें आधिक 
पुट दिये जाते हैं वैसे वैसे उसमें गुणमी बढते जाते हैं ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ 
घुटगुणा: । 
पुटनात्स्याह॒बुत्व॑ च शीघव्यात्तिथ दीपनम्‌ । 
। जारितादपि सूतेन्द्रहोहनामविका गाः ॥ ७६ ॥ 
पुट देनेके गुण~दल्काप॒नः शरीरम शीघ्र फैलना, तथा जठराभिको ग्रदीप्त 
करना आदि सब यण छोहमें पुट देंनेसेही होते हैं पारेकी मस्मसेमी रोहमस्ममे 
अधिक गुण होते हैं ॥ ७६ ॥ 
स्वणादितौ पुटविनिणेयः । 
स्वर्णरोप्यवे ञेयं पुटं कुछुटकामिधम्‌ । 
तात्रे काष्ठादिजों वद्विलोंहि गजपुटानि च ॥ ७७ ॥ 


(३१०) ससेन्द्रपुराणम्‌ । 


सुवणै और चाँदीके मारणमे कुछुटपुट और छोहेके मारणमें गजपुटका 
उपयोग करना चाहिये तावकं मारणमें काष्ठादिककी अग्नि देनी चाहिये ॥७७॥ 
न्यूनाधिकपुटदाननिषेधः । 
रसादिद्रवपाकानां प्रमाणज्ञानजंपुटम्‌ । 
नेष्टो न्यूनाधिकः पाकः सुपाकदितमोषधम्‌ ॥ ७८ ॥ 
पारा आदि सब धातुमात्रके पाकमें जितने घुट लिखे हैं उतने ही घुट देना 
चाहिये उससे नयून वा आधिक पुटोंका देना अनुचित है, क्योंकि यथार्थ पकी 
इहे औषधि हितकारी होती है ॥ ७८ ॥ 
लोहमभस्मगुणाः । 
लोहं मृतं कजल्सन्नित् तु थुकते सदायो रसराजयुकतम्‌ । 
न तस्य देहे च भवन्ति रोगा मृतोपि कामःुनरेति धाम्‌ ॥ ७९ ॥ 
आयुःभदाता बलवीर्यकर्ता रोगस्य हर्ता मदनस्य भर्ता । 
अयश्समानं नहि किंचिदन्यदर्ायनं शरेश्तमं वदन्ति ॥ ८० ॥ 
रोहभस्मकं गुण, जो मनुष्य काजलके तुल्य रंगवाली इस ॒लोहमस्मको 
पारद्‌ सहित विधिपूवंक सेवन करता है उस मनुष्यके शरीरम किसी प्रकारके 
रोग नहीं उत्पन्न होते, और शान्तहुई कामानि फिर मी प्रदीप होती है श्रेष्ठ 
वैद्यजन कहते हैं कि, इस लोहभस्मकं सहश उत्तम अन्य कोई रसायन नहीं है 
क्योंकि यह आयुकी देनेवाली बल्वीयंको करनेवाली और कामदेबकों पुष्ट 
करनेवाली है॥ ७९ ॥ ८० ॥ 
लोहभस्मानुपानानि । 
शूले हिहघृतानितत मधुकणायुक्तं पुराणज्वरे 
वाते साज्यरसोनक घनत ओड़ानित व्यूपणम्‌ । 
शीते न पं मेहे वरा सोपला 
दोषाणां तरितयेऽलुपानशचतं भृश दमारदोदकम्‌ ८१ ॥ 
लोहभस्म सेवन करनक अचुपान, लप हींग और घृतके साथ इस छोह- 
भस्मका सेवन करना चाहिये, जीर्णज्वरमें शहद ओर पिप्पछीके साथ, वातमें घी 
और लहसनके साथ, श्वास रोगमें शहद सहित सोंठ, मिर्च, पीपलके साथ, शीतमें 
मिरच और पानके साथ, प्रमेहमें तत्रिफला और मिश्रीके साथ, सन्निपाबमें शहद 
मिलेहुए अदरखके रसके साथ इस मस्मको विधि पंक सेवन करे तो रोगस 
मुक्त होजाता है ॥ ८१॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ । (३११) 


घृतेन वातके देयं मधुना पिते ज्वरे ॥ <२ ॥ 
हष्मपिंते चाद्रकेण निरोण्डया शीतवातके ॥ ८३ ॥ 
शुण्ठी वाते सिता पिते कफे रृष्णा त्रिभातके । 
सन्धिरोगेषु सर्वेषु भोक्तं लोहादपानकम्‌ ॥ ८४ ॥ 
वं वहार्द्मानं च यथायोगेन योजयेत्‌ । 
` जिफलालोहचूर्ण च वलीपलितनाशनम्‌ ॥ ८५, ॥ 
कललीमघुकुष्णाण्यां छेष्मरोगनिवारणम्‌ । 
खण्डया सचतुजौतं रक्तपित्तनिवारणम्‌ ॥ ८६ ॥ 
युनर्मवाखगाक्षीरेवैटव्िकरं परम्‌ । क, 
पुननवारतेनैव पाण्डुरोगनिषृदनम्‌ ॥ ८७ ॥ 
हरिद्वाया लोहचूर्णं पिप्पल्या मधुना सह । 
वशति च प्रमेहाणां नाशवेज्नाज़ संशयः ॥ ८८ ॥ 
शिलाजतुसमा यक्तं मृत्रकुच्छूनिवारणम्‌ । 
वासकः पिप्पली द्राक्षा खोर च मधुना सह ॥ ८९ ॥ 
यटिकां शक्षयेखातः प्चकासानिवारणम्‌ । 
ताम्बूठेन समायुक्तं क्षये हसुलमम्‌ ॥९०॥ 
अभिदीपिकरं वृष्यं देहकान्तिषिवर्डनम्‌ । 
जिफलामधुसंयुक्ते सर्वरोगे योजयेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
पथ्या सिता लोहस्म यथोक्तं णदं भवेत्‌ । 
किमव बहुनोक्तेन देहलोहकरं परम्‌ ॥ ९२ ॥ 
ये यणा मृतरुप्यस्य ते यणाः कान्तस्मनः । 
कान्ता्नावे भदातव्यं रूप्यं तहुणतुल्यकम्‌ ॥ ९२ ॥ 
वातज्वस्में घीके संग, पित्तज्बस्में शहदके साथ, कफपित्तज्वर्में अदरकके 
रसके साथ, कफवातमे सम्हालूके रसके साथ, वात सोंठके, पित्तम मिश्रीके, और 
कफमें पीपलके साथ सेवन करे, संधिरोगोंमें दालचीनी, इलायची और तेजपातके 
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साथ सेवन करना चाहिये । इस छोहमस्मकी मात्रा तीन या डेढ रत्ती है, 


(३१२) रसेन्द्रषुराणम्‌। 


“ जिस रोगमें जो अनुपान कहा है उसीके साथ इसका सेवन करे । वलीपालित 
रागक नाशकं लिये त्रिफला युक्त छोहभस्मका सेवन करे । कफरोगमें परि और 
गेंधककी कजली सहित पीपल तथा शहदके साथ, रक्तपित्तमें मिश्री और चातुर्जात 
( दालचीनी, इलायची, तेजपात नागकेशर ) के साथ, बलवृद्धिकरनेमें पुननवा 
जार वेंशलोचनके साथ, पाण्डुरोगमें घुननैवाके ससके साथ सेवन करे और 

हल्दी, पापिल तथा शहदके साथ सेवन करे तो बीस श्रकारके प्रमेहोंको नाश 
करता है। इसमें सन्देह नहों है शिटाजीतके साथ सेवन करनेसे मृत्रकृच्छुको 
हरती है, अदस, पिप्पली, दाख और शहत संयुक्त लोहभस्मकी गोली बनाकर 
नित्य सेवन करे तो पाँच मकारकी खॉँसी दूर होती है, पानके रसके साथ इस 
टाइअस्मका सेवन करना जराग्रिको दीप्ति कारक है, वृष्य है, शरीरकी कान्तिकों 
बढानवाला €, त्रिफला और गहतके साथ सब रोगोंमें इसको देप । अथवा छोटी 
हरड और मिश्रीके साथ देवे तो भी सब रोरगोको हरती है । इस ठोहभस्मकी 
बहत अशंसा करनेसे कुछ लाम नहीं अतः इसके. विषयमे केवल इतना ही कहा 
जाता कि, यह शरीरको लोहेके सद्य पुष्ट या मजबूत करती है, जो गुण 
रूप्यभस्मके हैं वही यण कान्तभस्मके भी हैं, यदि कान्तभस्म न मिले तो रूप्य- 
भस्म देना चाहिये ॥ ८२-९३ ॥ 
खोहभस्मसेवनेऽपथ्यानि । 

कृष्माण्ड तिलतेलं च माषान्नं राजिकां तथा । 

मव्यमम्बरसं चैव त्यनेषोहस्य सेवकः ॥ ९४ ॥ 

मत्स्यजीवकवार्ताके माषं च कारवेहकम्‌ । 

व्यायामं तीक्ष्णमयं च तैलाम्ल दूरतस्त्यजेत्‌ ॥ ९५ ॥ 


खाहभस्मके सेवनं अपथ्य-लोहमस्मका सेवन करनेवाला सवुष्य कुम्हडा, 
लाका तल, उडद राई, मदिरा और खट्टे पदाथौका त्याग करे । ओर मछली, 
जीवकका शाक, गन, उडद्‌, करेला, कसरत, छाल मिरचा आदि तीखे पदाथ 
मद्य, तेल, खटाई आदिकाभी त्याग करे ॥ ९४ ॥ ९९ ॥ 
खहस्याखतौकरणम्‌ । 

वायाध्मागशषेण तरिफटापल्प्चकम्‌ । 

धृतं कराथस्य तुल्यं स्पाद्बृततुल्यं मृतायसम्‌ ॥ ९ ६॥ 

पाचयत्ताश्नवात्रे च लीहदव्यां विचाट्येव्‌ । 


माषाटीकासमतम । (३१३) 


योगवाहं मयाख्यातं मृतं छोई महारसम्‌ ॥ 
इत्थं कान्तस्य तीक्ष्णस्य खण्डस्यापि ये विधिः ॥ ९७ ॥ 
पांच पल त्रिफटेमं आर हिस्सा जल मिलाकर काटा पकाव, पक्त २ जब 
आठवाँ भाग जल शेष रहजाय तव गोका घी और घोकेहां बराबर लोहेकी 
भस्मको लेकर ताबेके पात्रम पकाव आर लोहेंकी कलछीसे चलाता जाय, जब 
जल और घृत दोनों जलजावें केवल लोहभस्मही शेष रहजाय तब चूल्हपरस 
उतारलेबवे । यह सत टह महारस यागवाह मनं कहा इसी प्रकारस कान्त, ताक््ण 
आर मड नामक लोहकी विधि समझनी चाहिये ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ 
ठोहभस्मसेवनमन्त्रः । 
ॐ अमूं भक्षपामि नमः स्वाहा । 
लोहपाकभेदास्तलछक्षणानि च । 
लोहमाकद्विधा भोक्तो मुरमध्यः खरस्तथा । 
पंकशुष्करसो पूर्वो वाटकासरंशः खरः ॥ ९८ ॥ 
छोहपाक तीन प्रकारका होताहै उनमेंसे जो कीचके तुल्य हो वह खदु कदाता 
हः जिसका रस सूखगया हो वह मध्यम कहाता हैं आर जो वादकं सदश हाँ 
वह्‌ खर कहावा हं ॥ ९८ ॥ 
लोहद्रावणम्‌ । 
देवदाल्या रसैभांव्यं गन्धकं दिनसप्रकम्‌ । 
तस्य प्रवापमात्रेण लोहास्तिष्ठान्ति सूतवत्‌ ॥ ९९ ॥ 
गंघककी सात दिन पयन्त देवदालाक फक्क रसम भावना देकर पासख्व 
आओर इस तपाये इए खादाम छाड तो लोहा पारेकं तुल्य पतला हांकर ठहर 
जायगा ॥ ९९ ॥ 
तीक्ष्णवत्कान्तेडपि क्रियाकरणात्ता (()॥ 
तीक्ष्ममारणयोगेन कान्तमारणमिष्यते । 
शुद्ध तादृशी ज्ञेया सेवने तु तथेव हि ॥ ३०० ॥ 
पहले जिस रीतिसे फोलादका मारण कहागया ह उसा रीतिसे कान्तसज्ञक 
छोहकामी मारण करना चाहिये, और शोधन तथा सेवन करनेकी विधिभी उसी 
प्रकार समझनी चाहिये ॥ १०० ॥ 


(३१४) रसेनद्रपुराणम्‌ । 


अल्पाषधपुटादासंद्ध भस्मनआयु:क्षयकर त्ववणनम्‌ ॥ 
अल्पौ षधस्तोकपुटैहीनगन्धकपारं 
अपकटोहनं चूर्णमायुःक्षयकरं परम्‌ ॥ १०१ ॥ 
लोहके शोधन, मारण और पुट आदिमे जितने ओषध लिखे हैं उनसे न्यूनं 
आषधाकं द्वारा याद्‌ उक्त शांधनाद्‌ क्रियाय को गईं हा तथा पुटभा कम [दिये 
गये हा आर पारा. गधकभी जतन चाहयं उतनसं न्यून डाल गये हा ऐसा 
कचे लाहसे उत्पन्न कच्चा भस्म आयुष्यका नाश करती है ॥ १०१॥ 
अपक्रलाहमस्मसवनापद्रवाः 
५ ०.८ न 3 
पृण्ठतवङुष्टामयमृत्युदं १वेद्‌धृदोगशूलो कुरुतेऽश्मरीं च | 
नानारुजानां च तथा प्रकोप करोति ह्ासमशुदलोहम्‌ ॥ १०२ ॥ 
यह अपक्रलाहभस्म नपुसकता, ऊष्टरांग और श्छत्युका देनवाली ह, तथा 
हद्रागः, अल, पथरी, हललास, ओर अनेक म्रकारकं रागकोभी उत्पन्न 
करती है ॥ १०२॥ 0 
अपक्रलोदसेबनोपद्रवो(न्त्युपायः । 
सखुनिरसापिषविङ्ग सुनिरसेलीढं चिरस्थितं घर्मे । 
द्रावयाते छोहदोषान्वद्निन॑बनौतापैण्डमिव ॥ १०३ ॥ 
वायविडंगकों अगस्तवृक्षके रसम बारीक पीसे और उसको फिर उसी अग- 
स्तके रसकं साथ खाकर धूपम आधिक समयतक बैठा रह ता आग्र जैसे माखनक 
पपण्डका पिघलाकर बहादेती है इस। प्रकार यह जोषधभी लाहक समस्त विका- 
रोको पतला कर निकाल देती है ॥ १०३ ॥ 
अपक्तमस्मसेवनजकृम्या दिशां ० । 
आरग्वधस्य मनाया रेचनं कीटशान्तये । 
भवेदप्यतिसारश पीत्वा दुग्धं तु तं जयेत्‌ ॥ ३०४ ॥ 
यदि लोहविकारेण उदरे शूलसंभवः . 
तदाभ्रक विडङ्ग तु विडङ्गरससंयुतम्‌ । 
पिवेद्रा खण्डमधुना एलाचूर्ण दिनत्रयम्‌ ॥ १०५ ॥ 
यदि कच्ची भस्मके सेवनसे पेटमें कीडे पडगये हों तों अमछतासकी मजाको 
खावं उससे दस्ताक दरा सब कोड निकल जा्यमे । अतिसार हाता दूध 
यीकर दूर करं) आर पटम दक हां तां अश्रकका भस्म तथा वायविडंगका चूण 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (३१८) 


वायविडगके रसके साथ पान करे अथवा छोटी इलायचीके चूणको खोड आर 
शहतके साथ तीन दिन पर्यन्त सेवन करें तो उदरझूल दूर होवे ॥१०४॥१०५॥ 
एवं लोहविधान ते ह्यध्याये+स्मिन्प्रकी तितम्‌ । 
सम्यग्‌ ज्ञाला च झुत्वा तत्कार्यमामयनाशनम्‌ ॥ ३०६ ॥ 
हे वत्स ! इस प्रकार इस सत्रहवें अध्यायमें छोहके शोधन तथा मारणादिका 
विधान मैंने तुमसे कहा उसको अच्छे प्रकार समझ तथा सिद्ध करके रागाकरा 
नाश करना चाहिये ॥ १०६ ॥ 
इात श्रीपण्डितरामप्रसादवद्यांपाध्यायप्रणात रसन्द्रपुराण 
लोहबणेन नाम सप्तदशा5ध्याय: ॥ १७ ॥ 


अष्टादशाऽध्यायः 
अथातो मण्डूरवणेनं नामाशदशाध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
अब मडूर वणन नामके अठारहव अध्यायका वर्णन करते है ॥ 
गुरुरुवाच । 
श्ण तात प्रवक्ष्यामि किट्टस्थ शोधनादिकम्‌ । 
लोहाभावे प्रयोक्तव्यं नानारोगनिवृत्तयें ॥ १ ॥ 
हे पुत्र ! अब में किं वा मेडूरके शोधन तथा मारणादिकी विधिकों कहता हूँ, 
तुम सुना ॥ यदि लांह या लांहभस्म न मिले तो अनंक रोगोंकी निवात्तक ख्य 
इस मडूरका उपयोग करना चाहिये ॥ १॥ 
किद्रोत्पत्तिः । 
९5 5 
ध्मायमानमयो वह्नौ परित्य्जाति यन्‍्मलमू । 
तल्किटट्सज्ञां लगते तदनेकविषं मतम्‌ ॥ २ ॥ 
अमिमें माराहुआ खहा जिस मलकों त्यागता हैं उसको कटवा मटर कहते 
हैं वह अनेक प्रकारका होताहै ॥ २ ॥ 
मुण्डादिलांहाकेद्धाना पृथग्पृयग़रुक्षणम्‌ | 
ईपच्छवियुरुस्निग्ध॑ सुण्डकिट्ट जरडधाः 
भिन्नाअनाम यत्किं विशेषाहुरु निर्वणम्‌ ॥ ३ ॥ 
निष्कोटरं च विज्ञेयं तीक्ष्णकिट्ट मनीषिगिः । 





"(३१६ ) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 
पिङ्गं रुक्षं सरुतरं तदघमवकोटरस ॥ 
छिन्ने च रनतच्छायं स्यात्किं स्थितकान्तजम्‌ ॥ ४ ॥ 
जो किट्ट या कीटी स्वल्प रंगवाली हो और भारी तथा चिकनी हो बैयनि 
उसको युडलोहकी कीटी कहा है। जो बारीक अज्ञनके सदश कृष्ण रंगसे युक्तः 
अतियरु, ओर बण, तथा छिद्रोंसे रहित हो उसको तीक्ष्ण ( पौलाद ) रोदकी 
कीटी कहते हैं । जो कीटी पीले रंगवाली तथा रूखी और भारी हो, वृक्षके 
समान जिसमें खोंतर नहो तोडनेपर जिसका रंग चाँदीके सट्क हों उसको 
कान्तलोहकी कीटी जानना चाहिये ॥ ३ ॥ ४ ॥ 
आह्यकिट्टनिर्णय: । 
अकोटरं सुरु स्निग्धं हठं शतसमाधिकम्‌ । से 
चिरोत्थितजनस्थाने संस्थितं किट्रमाहरेत्‌ ॥ ५ ॥ 
जो कीटी छिद्रोंसे रहित, भारी, चिकनी, दृढ तथा सौ वर्षसे भी अधिक 
समयकी हो और जिस स्थानमे बहुत काठसे जनसम्रदाय न निवास करता हो 
ऐसे स्थानमे स्थित हो उस किट्ठकों खे ॥ ५ ॥ 
किट्टस्यो त्तमप्रध्यमादिनिर्णयः । 
शतोत्थमुत्तमं किं मध्यं चाशीतिवार्पिकम्‌ । 
अधमं पषटिवषीथं ततो हीनं विषोपमम्‌ ॥ ६ ॥ 
सौ वर्षकी कीटी उत्तम होती दै, अस्सी वर्षकी कीटी मध्यम होती है, और 
साठ वर्षकी कीटी अधम होती है, यदि इससे भी न्यून समयकी हों तो जहरके 
समान जानना चाहिये ॥ ६॥ 
मण्डूरनिर्माणविधिः । 
अक्षाड्रेपमेत्किट्टं ोहज॑ तड़वां जैः । 
सेचयेत्तत्रतप्त तत्समवारं पुनः पुनः ॥ ७ ॥ 
चवित्वा ततः कार्थेद्विस॒णेखिफलाभवैः । 
आढोडच भर्जयेदह्ो मण्डूरं जायते वरमू ॥ ८ ॥ 
मेडूर बनानेकी विधि, वेड वृक्षके कोयलोंकी आग्निम पुरानी कीट अच्छे 
अकार धमावे जव उसका रंगं खूब लाट होजवि तब उसे के मूत्रमें बुझालेवे 
इसी मकार सात वार अम्निमें तपा तपा कर गोमृतरमें बुझावें तत्पश्चात्‌ उस किद्का 
चूर्ण करे ओर इस च्रूणेका दुयुणा त्रिफटेका काथ एक स्वच्छ मिद्टीकी हंडीम 


[तात तवक "क क त क 


माषाटीकासमेतम्‌ । (३१७) 
मरकर उसमें चू्णकों मिलादेवे, हंडीका सुख शरावेसे बन्दकर कपरमिद्दी करके: 
जज्ज्ली कंडोंकी आँच देकर गजपुटमें फूँकदेवे, जब स्वांगदीतल होजाबे तब 
इंडीसे अलग निकाललेवे तो श्रेष्ठ मंडूर बनजाता है ॥ ७॥ ८ ॥ 

इंसमण्ड्ूरविधिः । 
मण्डूर मध्येच्छुषणं गोमूतरेऽटयणे पचेत्‌ । 
उयषणं त्रिफला सुस्ता विडङ्गं चव्याचेत्रकम्‌ू ॥ ९ ॥ 
दारवीं अन्धीदेवदारु तुल्य तुल्यं विचूर्णयेत्‌ । 
एतन्मण्डूरतुल्यं च पाकान्ते मिश्रयेत्ततः ॥ १० ॥ 
भक्षयेतकषंमाच्न्तु जीर्णा्ते तक्रपोजनम्‌ । 
पाण्डशोफ हलीम॑ च ऊरुस्वमां च कामटाम्‌। 
अशा हन्ति नो चित्र हैसमण्ड्रकाहयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
इंसमण्डूरके बनानेकी विधि, त्रिफट्ाके  काठेमें मेडूरकों खरलकर अठगुने 
गोमृजमें पकावे, जब वह कादा सिद्ध हौजाय तब उसमें उषण ( सोंठ, मिर्च, 
पीपल, ) त्रिफला ( हरड, बहेडा, आमला, ) मोथा, बायविडंग, चव्य, चित्रक, 
दारुहलदी, पीपटामृल और देवदारु इन औषधोंकों समान भाग लेकर बारीक 
पीसकर मिलादेंवे, और प्रतिदिन एक कप ( अस्सी रत्ती ) प्रमाण मात्रासे सेवन 
करे, इसके पचजञानिपर छाँछका पान करें तो पांड, शोफ, खजन, हलीमक, 
उरुस्तम्भ, कामला और बवासीरको नष्ट करताहै, इसमें आश्चर्य नहीं है ॥५-११॥ 
वत्स चाशदशाध्याये मण्डूरोऽपि प्रकीर्तितः । 
लोहवच्चाल॒पानादि ज्ञेगञ्वस्पापि वत्मक ॥ १२ ॥ 
हे वत्स ! इस अठारहवें अध्याये मंडूर बनानेकी विधि भी कही ग । 
अनुपान आदि पूर्वोक्त लोहभस्मके समान ही इसके भी जानना चाहिय ॥१२॥ 
इति श्रीपण्डितरामग्रसादवैद्योपाध्यायग्रणीते रसेन्द्रपुराणे 
मण्डूरणेनं नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
जन 


(३१८) रसेनद्रषुराणम्‌ । 


== कक क 
एकानावशा5ध्यायः । 
अथातो मिश्रकधातुवर्णन॑ नामेकोनर्विशाध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
अब हम मिश्रक ( कांस्य, पित्तल आदि ) धातुओंका जिसमें वर्णन है ऐसे 
उन्नीसवें अध्यायका वर्णन करेंगे ॥ 
मिश्रकधात॒वर्णनहितुः । 
मिश्रकाणां च धातूनां ह्यौषधादौ विशेषतः । 
इश्यते न भयोगस्तु असंगाच्च तथापि ते ॥ 
किञ्चिच वर्णयिष्यामि वत्स तं च श्रयताम्‌ ॥ ३ ॥ 
है वत्स ! यद्यपि कांस्य पीतल आदि मिश्रक धातुओंका प्रयोग औषधादियें 
विशेषरूपसे नहीं देखाजाता तोभी प्रसंगवश उनके विषयमें भी कुछ त्व बणेन 
करताहूँ, तुम सुनो ॥ १॥ 
कांस्यानिमोणविधिः । 
अश्टभागेन ताम्रेण द्विभागं टिटं युतम्‌ । 
एकत्र द्वावित तत्सात्कास्यं तद्धोजने शुनम्‌ ॥ २ ॥ 
आठ भाग तांबेमें दो भाग रोगा 'डालकर किसी पात्रमें रख आंचम पिघलावे तो 
कांसा बन जाता है। इस कांसेके पात्रमे भोजन करना गुणकारी होता है॥ २ ॥ 
कांस्थनामादिवर्णनम्‌ । 
ताम्रंत्रेपुजमाख्यातं कोस्यं घोषं च कं्कम्‌ । 
उपधातुर्भवेत्कास्य दयोस्तराणिरंगयो: ॥ ३ ॥ 
कासा र्वा और रगिकी उपधात॒ है क्योंकि तांबा और रांगा मिलाकर ही 
कांसा बनता है ताम्र त्रपुज, घोष तथा कंसक भी इसीका नाम है॥ ३॥ 
कांस्यमेदास्तलछक्षणानि च । 
कास्यं च द्विविधं प्रोक्त पुष्पतैल्कभेदतः । 
पुष्पे खेततमं तत्र तैटकं तु कफमदम्‌ । 
एतयोः प्रथम 8 सुसेव्यं रोगशान्तये ॥  ॥ 
कासा दो प्रकारका होता है पहला पुष्प है जिसको हिन्दी भाषामें फूल कहते 
है और दूसरा तैलक है। इन दोनोंमेंसे रुष्प जो कि सफेद होता है वही उत्तम है 
अतः रोगोंकी निद्वात्तिकें लिये वही सेवन करने योग्य है,और दूसरा तैलक नामक 
कांसा कफकों पैदा करता है इस हेतु श्रेष्ठ नहीं ॥ ४ ॥ 


माषारीकासमेतम्‌ । (३१५ ) 
श्रेष्ठकांस्यपरीक्षा । 
शवेतं दीप्रं मृदुज्योतिः शब्दाव्य सििग्धनिर्मलम्‌ । 
घनाहसहसूत्राडं कांस्यसुत्तममीरितम्‌ ॥ ५ ॥ 
जो कांसा सफेद, चमकदार, नरम, उट, शब्दयुक्त, स्िग्ध, मलराहित, 
घनकी चोटोंका सहनेवाला और लकीरोंसे युक्त हो वह श्रेष्ठ कहागया है ॥ ५ ॥ 
पित्तलोत्पत्यादिकथनम्‌ । 
रीतिं चोपधातुः स्पात्ताम्रस्य यशदस्य च । 
पित्तलस्य यणा ज्ञेयाः स्वयोनिसद्शा यैः ॥ ६ ॥ 
पीतल ताँबा और जस्तेकी उपधातु है, ( क्योकि रतौवा और जस्तासे मिला- 
कर ही पीतल बनाई जाती है ) इसके यण तौँवा और जस्ताके सदश ही समझना 
चाहिये ॥ ६ ॥ 
पित्तटमेदाः । 
रीतिका द्विविधा भोक्ता तराया राजरीतिका । 
काकतुण्डी द्वितीया सा तयोराया णाधिका ॥ ७ ॥ 
पीतल दो तरहकी होती है, राजरीतिका ओर काकठंडी । इन दोनोंमेंसे 
राजरीतिका नामक पीतल गुणोंमें अधिक है ॥ ७ ॥ 
पित्तलपर्रक्षा । 
संतप्ता कांमिक्ते क्षिप्ता ताम्रा स्याद्रानरीतिका । 
काकतुण्डी तु कृष्णा स्यान्नासौ सेव्या हि रीतिका ॥ < ॥ 
अभिकी आँचमें पीतलके तपाकर कांजीमें बुझानेसे यदि तिके ठल्य रंग 
निकले तो उसे राजरीति समझना चाहिये ओर यदि काला रंग निकले तो 
उसको काकतुण्डी जानना चाहिये यह सेवन करने योग्य नहीं है॥८॥ 
श्रेष्टपित्तटलक्षणम्‌ । 
युवी मृद्दी च पीताजना साराङ्गा ताडनक्षमा । 
सुस्निग्धा मसणाङ्गी च रीतिरेतादृशी शुत्ा ॥ ९ ॥ 
डो पीतल, भारी, नरम, पीठे रंगवारी, सारांगी घनकी चोट सहनेवाटी > 
स्विकनी और मखणांगी हो वह श्रेष्ठ होती है ॥ ९ ॥ 


(३२०) रसेनद्रएराणम्‌ । 
अधमपित्तठलक्षणम्‌ । 
पाण्डुपीता खरा रुक्षा वर्वरी ताडनेऽक्षमा । 
पूतिगन्धा तथा टव्वी रीतिनेंश रसादि ॥ १० ॥ 
जो पीतल कुछेक पीली, खरदरी, रूखी, वर्वरी, घनकी चोटोको न सहसकने- 
वाटी, दुगेन्धित ओर हलकी हो वह रसादिकोमें इष्ट नहीं है ॥ १० ॥ 
पित्तलशोधनग्रकारः । 
विक्षरैः पचचलवणैः सम्रधाम्लेन भावयेत्‌ । 
रीतिकाशुदधपत्राणि तेन कल्केन ठेपयेत्‌ ॥ 
रुद्धा गजपुटे पर्वा शुदधिमायाति नान्यथा ॥ ११ ॥ 
सज्जीखार, जवाखार, सुहागा, पौचों नमक इनको अम्ढद्रन्यकी सात २ भावना 
देकर पीतलके शुद्ध पत्रोंपर लेपकरे और शरावसंघुटमें रख गजपुटमें पकावे तौ 
पीतल शुद्ध होजाती है ॥ ११॥ 
दवितीयः. मकारः । 
रीतिकाशुद्धप त्राणं सिन्ुवाररसेऽथवा । 
निषिश्ैत्तपतपानि पथ्वाचर्भयुते भिषक्‌ ॥ १२ ॥ 
दूसरा प्रकार,-अथवा पीतकं शुद्ध तथा तपाये हुए पत्रोंकों छोटी हरडके 
चूणसे युक्त सम्दाट्के रसमें बुझावे तो वह शुद्ध होजाते हैं ॥ १२ ॥ 
तृतीयः प्रकारः । 
अम्ट्वर्गोक्तकाथे च पाचयेद्विभिवद्िषक्‌ । 
पत्तलीकृतपत्राणि शुदधिमायान्ति निभितम्‌ ॥ १३ ॥ 
तीसरा प्रकार.-पीतरूके बारीक पत्रोंको अम्ट्वर्गोक्त औषधियोंके काढेमें 
वैय पकावे तो निस्सन्देह वे यद होजाते हैं॥ १३ ॥ 
कास्यरीत्योः शोधनविधिः । 
कांस्परीत्योश्व पत्राणे वही संतापयेन्मुहु: । 
निषिश्वेत्तमतम्नानि तैले तक्रे च कांजिके ॥ 
गोमत्रे च कुलत्थानां काथे वै सपा घुनः ॥ १४॥ 
कांसी और पीतलके बारीक पत्रोंको अग्निम तपाके ओर उन तप्त पत्रोंको 
सात सात वार तैल, छक, कांजी, गोमृत्र और ङरत्यीके काढेमें बुल्ावे तो झुद्द 


होजाते हैं ॥ १४॥ 
ऐ आओ 


हे भाषाटीकासमेंतम्‌ । (३२१) 


कांस्यशोधनग्रकारः । 
गोमूत्रेण पचेद्याम कांस्पपत्राणि बुद्धिमान । 
हढाभिना विशुध्यन्ति पकान्यम्टद्रवेऽपि वा ॥ ३५ ॥ 
» बुद्धिमान्‌ वेय एक प्रहर तक गांमूत्रम अथवा अम्लवगक काटेमें कासक 
यत्रोंकों तेज आँचसे पकावे तो झुद्ध होजाते हैं ॥ १ 
रातकास्यमारणावावः। 
रीतिकांस्यसमांशं तु ग्राह्म गन्धकताटकम्‌ । 
अर्क॑दुग्घे च संम्यं तसत्रेषु च लेपयेत्‌ । 
शरावंसपुटे छत्वा पचेद्रजपुरे दधा ॥ १६ ॥ 
कासं आर पोतलका बराबर गधक आर हरिता लकर आकके दूधम खरल 
करके कासं वा पातख्कं बारीक पत्रोंपर लपकर तत्पश्चात्‌ उन परत्राका शरावसपुटम 
रखकर गजपुटमें पकावे । इसी प्रकार सब क्रिया करके एकबार और गजपुटम 
करावे ता वे पत्र शुद्ध होजाते हैं ॥ १६ ॥. 
द्वितीयः प्रकार: । 
अर्कक्षीरं वरक्षीरं निरण्डीक्षीरकं तथा । 
ताम्ररीतिध्वनिवधे समगन्धकयोगतः ॥ १७ ॥ 
द्वितीय प्रकार-ताँबा, पीतल, कांसा इनमेंसे जिसकी भस्म बनाना अभीष्ट हो 


उसीकी बराबर गंधक लेकर आक, बडके दूध तथा सम्हालकें रसमे खरल करे 
यश्चात्‌ तॉँबा आदिकेबारीक पत्रोंपर लेपकरके विधि पूवक गजपुटमें फूँकदिवे॥१७॥ 


तताय: प्रकार; । 
कांस्यकं राजरीतिं च ताग्रवच्छोधयेद्धिषक्‌ । 
ताम्नवन्मारणं चापि तयोज्ञेयं भिषग्वरैः ॥ १८ ॥ 
तीसरा प्रकार,-ताँबाके शोधन तथा मारणकी जो विधि पहले कहचुके ई उसी 
विधिसे कांसा और .पीतल्का भी शोधन तथा समझना चाहिये ॥ १८ ॥ 
कांस्यपित्तटविद्धभस्मविधिः । 
आरं तारं समं कत्वा मृतवंगं नियोजयेत्‌ । 
एषा राजवती विद्या पिता पुत्र न भाषते ॥ ३९ ॥ 


१ 


यदि कांसा और पीतलकी वेधी मस्म बनाना हो तो पीतल और चँदीको $ 
समान भाग लेकर पिववि तत्पश्चात्‌ उसीमें वंगमस्म मिलादेंवे तो चाँदी होजाती 
है। यह चाँदी बनानेकी विद्या पिता पुत्रस नहीं कहता ॥ १९ ॥ 
पित्तटमस्मयुणाः । 
सकटमेहमरुद्ुदजांकुरं ग्हणिकाकफपाण्ड्भर्व तथा । 
श्रुसनकामल्शूलभवां रुजं हरति भस्म तदाकरसंभवम्‌ ॥ २० ॥ 
विधि पूर्वक बनाई हुई पीतलकी मस्म समस्त मम, वातरोग, बवासीर, संग्रहणी ` 
कफरोंग, पाण्डुरोग, श्वास, खाँसी, कामला और झूलरोंगको दूर करती है ॥२० ॥ ¦ 


कांस्यमभस्मयुणाः । ह 


कांस्य कषायं तिक्तोष्णं लेखन विशदं खरम्‌ । 
यर नेत्रहितं रक्षं कफपित्तहरं परम्‌ ॥ २१ ॥ ह 
कांसेकी मस्प्र स्खादमें कसेली और कडवी है, गरम है, लेखन तथा निर्मेछ ` 


है, खर और भारी है, नेत्रोंके य हित करती है, रूखी है, कक और पित्तको 
नाश करनेवाली है ॥ ९१ ॥ ह 


(३२२) रसेन्द्र पुराणम्‌ । हर | 
न 


५ 


पित्तलदीषाः । 
विविधरोगचयं कुरुते भं युदरुजं हयतिमेदरुजां गणम । | 


विविधतापकमातलुते तनावमृतमारकमाशु हि मृत्युदम्‌ ॥ २२ ॥ | 
पीतल्की भस्म यदि ठीक २ न पकी हो अथोत्‌ कच रहगई हो तो वह 
बहुत तरहके रोग, भ्रम, बवासीर, गमद ओर देहम अनेक कारके ताप उत्पन्न । 
करती है। यदि पीतलका मारण हो न किया गया हो तो वह तत्काल हीं 
प्राणोंकी हरती है ॥ २२ ॥ 
भर्तोख्यथातृत्पत्तिः । 
कास्य रतिस्तथा ताम्र नागे वंगं च पचमम । 
वितैरे ^. 
एकत्र द्ावितिरतेः पचलोहः भजायते ॥ २३ ॥ 
कासा, पीतल, तवा, सीसा, रगा इन : पाच अकारके धाठुओंको किसी 
पात्रमें रख पिवलानेसे जो एक प्रकारका मिश्रित धाठु बनाता है उसीको पच~ 
लोह, भते और उपरस भी कहते है ॥ २२ ॥ 
पश्चरोहयोधनम्‌ । 
(4 [> = ४4 = 
आदौ वैलादिके शोध्यं पशवात्तपं च मूत्रके । 
क [9 > व 9 
निषिक्तं शुद्धिमायाति पत्चलोह न संशयः ॥ २४ ॥ 


७ भाषाटीकासमेतम्‌ । ५ (३२३ ) 
पंचलोहके बारीक पत्रोंकों अग्रिमं अच्छे मकार तपाय पहले तेटादिकमं शद्ध 
करे और फिर मूत्रवमं शुद्ध करे तो पे निस्सन्देह झुद्ध होजाते द ॥ २४ ॥ 
पथ्चलोदमारणम्‌ । 
अर्कक्षीरेण सेपिषट गन्धिताटविेपितम्‌ । 
पश्चङुमपीपुटे भरत प्रियते योगवाहकम्‌ ॥ २५ ॥ 
गंधक और हारिताल दोनोंको समान भाग लेकर आकके दूधमें अच्छे मकार 
घोटे पश्चात्‌ पंचलोहके बारीक पत्रोंपर लेपकर शरावसंपुटमं रख गजपुटकी 
आँचमें पक देवे तो योगवाहक मतेकी भस्म सिद्ध होजाती है ॥ २५ ॥ 
वर्ताख्यलोहोत्पात्तिः । 
यत्कांस्परीतिलोहादिजातं तदर्लोहकम्‌ ॥ २६ ॥ 
कांसा, पीतल, छोहा इनको एकमें मिलाकर गलानेसे जो एक प्रकारकी धातु 
बनती है उसको वतं कहते हैं तका शोधन और मारण पूर्वोक्त भर्तके समान 
ही जानना चाहिये )॥ २६ ॥ ! 
मित्रपंचकयोगस्तत्प्रयोजन च । 
घुतमधुण॒ग्युलय॒ञ्ञाटंकणमेतत्तु पञ्चकं मित्रम्‌ । 
जीवयति सपतधात्नङ्गारामौ तु धमनेन ॥ २७ ॥ 
घी, शहद, गूगल, बूँधची, सुहागा इनकी मित्रपश्चक संज्ञा है। धातुभस्म 
कच्ची है वा पक्की है, इसका निर्णय इसी मित्रपश्चकसे होजाता है । विधि यह है 
कके-मित्रपंचकोक्त औषधियोंकी धातुभस्ममें मिलाकर घरियामें रख कोयर्छोकी 
अग्रिमे धरे और धोकनीसे धोंके यदि वह मस्म कची होंगी तो जी उठेगी ॥२७॥ 
४ धावुभस्मनों निरुत्थीक्रणम्‌ । 
गन्धकं चोत्थितं भस्म तुल्यं खल्वे विमर्दयेत्‌ । 
दिनैकं कन्यकाद्रवै रुद्धा गजठुटे पचेत्‌ । 
इत्येवं सर्व छोहानां कतैव्यं तु निरुत्थितम्‌ ॥ २८ ॥ 
जो धातु भस्म कच्ची होनेके कारण पूर्वोक्त मित्रपचकयोगसे फिर जी उठे, 
उस धातुभस्ममे उसीकी बराबर गेधक मिलाकर एक दिन ग्वारपाठेके रसमें 
खरल करके शरावसं पुटे रख कपरमिद्धी कर गजपुटमें पक देवं तो निरुत्थ भस्म 
होती है । इसी प्रकार सोने, चाँदा आदि सब लोहोंकी निरुत्थ भर करनी 
चाहिये ॥ २८ ॥ 


(३२४) रसेन्द्रपुराणम्‌ ) 


अपक्धातुजारणम्‌ । 
हयनखगजदन्तं मादिप शुज्ञमूल 
अजशशकनखं बै मेषशृज्गं वदन्त । 
मधुघतयुडजातं टकणं भेदत 
खल पटुसमकांगं सर्वलोहस्य मत्यै ॥ २९ ॥ 
धोडेकं नख, दाथाकं दात, भसक सागको जड, बकरो आर शशाक नख, 
मेंढक साग, राहत, घृत, गुडः सुहागा, तर आर नमक इन सबका समान भाग 
- लकर कच्ची भस्ममे मिलावे पश्चात्‌ खरलम डालकर घोट आर शरावसपुटम रख 
गजपुटमें पकावे ती सम्पूण लोहाकां का भस्म झत्युका ग्राप्त होती है ॥ २९ ॥ 
सप्तधाठुभस्मपरीक्षा । 
3 का ८.९ 
स्वर्ण कपोतकंठाभमारमेवं सदा भवेत्‌ । 
शत्वं मयरकंठार्भ ताखंगौ समुज्ज्वडों ॥ ३० ॥ 
रृष्णसर्पनिभ नागं तीक्ष्णं कजलसनिशस्‌ । 
तदा शुद्ध विजानीयाद न्तिभान्तिविवार्जतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सुवणं ओर पीतलकी भस्म कबूतरके कंठके ठल्य रंगसे होती है, तँबिकी 
मस्म मोरकंठके ठुल्य नीले रंगसे युक्त होती है, चाँदी ओर्‌ रॉगेकी भस्म सफेद 
रंगकी होती है, सीसेकी भस्म काले सपेके तुल्य रंगवाली होती है, लोहेकी भस्म 
काजलके तुल्य काले रगस युक्त होती हैं यदि सब भस्म पूर्वाक्त अपने २ रसं 
युक्त हों तो झुद्ध जानना चाहिये अन्यथा नहीं यह अद्ध भस्म वांति अर 
आंतिदाषस राहत होती है ॥ २० ॥ ३१ ॥ 
अस्मसेवनमात्राकथनप्रतिज्ञा । 
सेवनस्य प्रमाणं तु कथयिष्यामि साम्पतम्‌ । 
स्वर्णा दिसर्वधातृनां यथावच्छुण वत भोः॥ ३२ ॥ 
हैं वत्स } अब में सुवणं जाद्‌ सव धातुआंक भस्म सेवन करनेका सात्रा 
यथायोग्य कहता ठम सुना ॥ २२॥ 
अस्मसंवनमात्रा । 
वहार्द्ध कनकं हि सुप्रकथितं रुप्यं च शुल्वं तथा 


तीक्ष्णं वंगजंगमारनिचयो वडा्॑वछोन्मितः॥ | 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (३२८०) 
तहुल्या शुभ्पिष्ली निगदिता शद च क्षोन्मित 
(हु 2 ~प ~, दो सुसेव्यं 
सेव्यं संपरिहल्य गीष्मशरदी ताभ सेव्यं नरैः ॥ ३३ ॥ 


सोने, चाँदी और तँबेकी भस्म डेढ रत्ती सेवन करना चाहिये । तथा छोहा, 
रगा, सीसा ओर पीतल इनकी भस्म तीनवा डेढ रत्ती सेवन करे, पूर्वोक्त 
भस्मी जिस भस्मका सेवन करे उसीके बराबर पीपल मिलावे और एक तोला 
शहदके साथ नित्य सेवन करे। परन्तु तँबिकी भस्पका सेवन अ्रीष्म तथा शरद्‌ 
ऋतुकों छोडकर अन्यत्तु ओम करना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
धातुभिखे धातुमारणम्‌ । 
~व ~ ९ & ६. हेम ~ 
तालेन वेगं दरदेन तीक्ष्ण नागन हं शिलया च नागम्‌ । 
हर ष्क 2... : [3 
शुल्व तथा गृन्धवरण्‌ नित्यतार्‌ च माक्षीकवरेण हन्यात्‌ ॥ २४ ॥ 
धाठजंसेदी धातुओंका मारण _कहते हैं । बंगकों हरेतालसे, लछोहेकी शिंग- 
रफसे, सुवर्णकों सीसेसे, सौसेकों मनाशिलसे,. तँबेको गंधकसे, चांदीको रूपाम- 
सी मारना चाहिये, धाठुते मारेहए घाक श्रेष्ठ होते है ॥ रे४ ॥ 
सप्तधाठुद्रांवणोपाय: । 
नि + „9. 4 क्षिपेत्‌ 
पीतमण्डूकग तु चूर्णित देकर क्षिपेत्‌ । 
रु भाण्डे क्षिपिद्धमो जिसताहात्ससुद्रेत्‌ ॥ ३० ॥ 
+ क लोहे 
तत्समस्तं विच्र्ग्याथ इते लोहे प्रवापयेत । 
तिषटनि रसहमाणि स्टोहानि नान्यथा ॥ २६ ॥ 
अव सप्रधातुर्ओकि द्रावण उपाय कहते हैं। पीले मेंढकके पेटमे यत्नसे 
सुदागेका चूणे भरकर किसी मिद्धीके पात्रमें उसको रक्‍्खे ओर पात्रका खख 
बंदकर कपरमिट्टी करके जमीनमें गाड देवे, इक्कीस दिनके अनन्तर निकालकर 
चूण करलेवे, और गलायेहुए किसी लोदेमें इसको छोडे तो वह लोहरसके ठल्य 
पतले होकर स्थित रहते हैं ॥ ३५ ॥ २६ ॥ 
द्वितीयः प्रकारः । 
तीक्ष्णचूर्णन्तु सप्ताह पकवात्रीफलवेः । 
लोलित भावये क्षीरकन्छवैः पुनः ॥ ३७ ॥ 
साहं भावितं सम्यङ्‌ ख्ावसंपुल्के ततः !- 
शमितं दवतां याति चिरे तिति सूतवत्‌ ॥ २८ ॥ 


( ३२६ ) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 
दूसरा प्रकार,-पके हुए आमलोंके रसमें सात दिन तक लोहचूणेकों भिगोकर 
धूपमें रक्‍्खें तत्पश्चात्‌ सात दिन क्षीरकंदके रसम भिगोकर धूपं रक्वे और 
इसको मृसेमे रखकर अग्निम धमावे तो रोह द्रवताकों प्राप्त होताहै और वह पारेके 
तुल्य बहुत दिन तक उसी रूपसे स्थित रहता है ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 
अशुद्धस्वणोदिधा तुदोषाः । 
स्वर्ण सम्यगशोधितं मकरं स्वेदावह दुःसहं 
रौप्यं जाठरजाडचमांयजननं ताम्र वमिभान्तिदम्‌ । 
नागं च त्रपु चाङ्गदोपदमथो युत्मादिदोषपरदं 
० तीक्ष्णं शूलकरं तु कान्तमुदित कार्श्यामयस्फोटदम ॥ ३९ ॥ 
अच्छे प्रकार शुद्ध नहीं किया हुआ सोना श्रम, स्वेद और दुःखका करने- 
वाला होताहै, अशुद्ध चांदी उदको जकडती और जटसराग्रैको मन्द्‌ करती है, 
अशुद्ध ताँवा वमन तथा आरांतिकों पैदा करता है अशुद्ध सीसा और संगा 
अज्ञोमें दोषोंकों उत्पन्न करता है तथा गुल्म आदि दोषोकोमी पैदा करता है, 
अशुद्ध पौलाद लोहा झलको उत्पन्न करता है, अश्ुद्ध कांत लोहा कृशताका रोग 
और विस्फोटकको उत्पन्न करता है.॥ ३९.॥ 
अश्ुद्धमुण्डादिलोहदोषाः । 
शुद्धौ न तौ स्थायदि सुण्डती्णौ क्षवापही गौरवह॒ल्मदायकों । 
कान्तायरे्ेदकतापकारकं रीत्यौ च संमोहनछ्ेशदायिके ॥ ४० ॥ 
यदि मुंड और तीक्ष्ण लोहा शद्ध न किये गये हों तो क्षधाकों नष्ट करते हैं, 
जडता और ग्रुल्मरोगको उत्पन्न करते हैं, अश्ुद्ध कांतलोह ॐ और तापको 
पैदा करता है, यदि पीतल और कांसे अशुद्ध हों तो मोह तथा दुःखको पैदा 
करते हैं ॥ ४० ॥ 
_ _ यथाबदुपचारयुक्तसद्रेयमशंसा । 
इति कथितपथ यो मायेदटलोहं भकतिषुरुपेदं देशकालौ विदित्वा । 
4 0 € 0 न कक [3 ९१ 
उपचरात सुजातं धमंमूतयशोथास भेवति नुपगेहे देववत्पूजनीयः ॥४१॥ 
जो धर्मग्रा्तें और यदाकी अभिलाषा करनेवाले श्रेष्ठ वैद्य अक्ति और पुरु- 
पके भेद तथा देश कालकी व्यवस्थाकों अच्छे प्रकार जानकर पहले जिस मकार 
छोहोंके मारनेकी रीतियाँ कही गई हैं उसी रीतिसे आठ मकारे लोहोंकी मारण 
करता ओर रोगेंसे दुःखित मनुष्यकी चिकित्सा करता है वह राजसभा देव ता+ 
आकि समान प्रूजनीय होताहै ॥ ४१॥ 


माषाटीकासमेतम्‌ । (३२७ ) 


सोऽयं ते ह्यथलोहानां भकारः कमशो नव । 
वर्णितश्वाशभैस्तात ह्यथ्यायेः शास्रसंमतेः ॥ ४२ ॥ 
अथ चैकोनविंशे तु वाणता मिश्रका दयि । 
है अनव तात! ने शा्संमत आठ अध्यायोंमें आठ ग्रकारके लोहोंके शोधन 
तथा मारणादिका मकार तमसे कमपूर्वक वर्णन किया तत्यश्चात्‌ इस उन्नीसर्वे 
अध्यायमें मिश्रक धातु भी वर्णन किये गये ॥ ४२ ॥ 
इति श्रीपण्डितरामप्रसादवैद्योपाध्यायप्रणीते ससेन्द्रपुराणे 
मिश्रकधातुबर्णने नमिकोनरविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 








७, पु 
विंशोऽध्यायः। 
अथातः स्वणमाक्षिकायुपधात॒वर्णन॑ नाम विशाध्वायं व्याख्यास्यामः ॥ 
अव हम सोनामक्खी आदि उपधातओंके वणीनते युक्त बीसवें अध्यायको 
कहेंगे ॥ ॥ 
शिष्य उवाच ॥ 
धातूनां वर्णनं नाय यथाद श्रु्त मया । 
अथुता रुपया बूहि खय के चोपधातवः । 
कस्मिन्कर्मणि ते योज्याः कथं तेषां च संस्कृति? ॥ ३ ॥ 
शिष्यने कहा कि, दे युरो ! स्वणादि धातुओंका वणेन तो यथायोग्य भने. 
सुना अब आप कृपा करके उपधा कौनस हैं तथा किस काममें उनको उपयोग 
किया जाता है और उनके संस्कार आदि किस प्रकार किये जाते हैं यह सब 
वर्णन कीजिये ॥ १॥ 
सप्तोपधातुबणेनम्‌ । 
माक्षिकं तुत्थकाभो च नीलांजनशिलालका । 
रसकश्येति विज्ञेया एते सम्ोपधातवः । 
विमला अष्टमं चा केविद्रसविदो विदुः ॥ २ ॥ 
सोनामक्खी, नीलाथोथा, अश्वक, खुरमा, मनशिल, हरताल, खपारेया यह 
सात उपधातु कहाते हैं कोई रसञाखके ज्ञाता वैद्य आठवीं उपधात्‌ रूपामाखी 
बतलाते हैं ॥ २ ॥ 


(३२८) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 


अन्यच्च । 
सुवरणमा क्षिकं तद्धत्तारमा क्षिकमेव च । 
तुत्थं कास्यं च रीतिथ सिन्दूरं च शिलाजतु । 
एते सप्र समाख्याता विदरद्िरुपधातवः ॥ ३ ॥ 


श्रेष्ठ वैद्योंने सुवर्णमाक्षिक, तारमाक्षिक, नीलाथोथा, कांस्य, पित्तल, सिंदूर, 
शिलाजीत ये सात उपधात्‌ कही हैं ॥ ३॥ 
स्वण॑माक्षिकादुत्पात्तिः 
स्वण्जं स्वणमाक्षाके तारजं तारमाक्षकम्‌ । 
तुत्थ ताम्रगव ज्ञेय केकुष्ठ वेगसंभवम्‌ ॥ ४ ॥ 
रसका यशदानाता नागात्सन्दुरसष वः । 
खोहाजातं लोहकिट्ठ ति सप्तपवातवः ॥ ५॥ 
सोनामक्खी सुवर्णस उत्पन्न होती है, रूपामक्खा चाँदीसे, नीलाथोथा तँबेसे, 
कुंकुष्ठ वंगसे, खपरिया जस्तेसे, सिन्दूर सीसेसे और लोहकिट्ट लोहेसे पैदा 
होती है ॥ ४ ॥ ५ ॥ 
मुख्यधात्वभावे-तदुपधातुग्रहणाज्ञा । 
अभावं सुख्यधातुनां प्रयोज्यास्तूपधातवः 
कुर्वोन्ति तहुणा लोके बहुयलेन शोधिताः ॥ ६ ॥ 
मुख्य सुवणे आदि धातुओंक अभावमें उनके उपधातुओंका उपयोगं करना 
चाहिये क्‍्यांकि बडे यःनंस शुद्ध किये हए सोनामक्खी आदि उपधातु भी 
मुख्य सुवणादि धातुओंके समान ही गुण करते हैं ॥ ६ ॥ 
अन्यच्च । 
स्वणात्ाब मृत ताप्य ततोऽपि स्वर्णगेरिकम्‌ ॥ 
रुप्यादीनामटाभे तु पश्षिपद्िाग्किम्‌ ॥ ७ ॥ 
सोनेक न मिलने पर सृत सोनामक्खी लेनी चाहिये और यदि सोनामक्खी 
भी न मिले तो सोनागेरू लेना योग्य है तथा चाँदी आके न भप्त होनेपर 
रूपामक्खी आदिका प्रक्षेप करे ॥ ७ ॥ 
उपधातुशोधनम्‌ । 
त्रकट्क वराके च क्रमेण रावभावनाः । 
कर्तव्याश्वोपपघातूनां पूवं दोषापदुत्तये ॥ ८ ॥ 


माषाटीकासमेतम्‌ । ( ३२५ ) 


सोनामक्खी आदि सब उपधातुआक दाषाक दूर करनक लिये तत्रकुदु 
अर्थात्‌ साठ, मिचे, पीपल ओर त्रिफलाके रसको बारह बारह भावना दव ता 
ये शुद्ध होजात है ॥ ८ ॥ 
उपधातुमारणम्‌ । 
पादां सैन्धवं दा तृपधातन्विमर्दयेत्‌ । 
दशधा चाम्बवर्भण कटाहे लोहसंभवे ॥ ९ ॥ 
वरषयेहोहृदण्डन प्रत्येकं च मुहूर्तकम्‌ । 
यथा सिन्दूरवर्णत्वं धातुनां जायते शवम्‌ ॥ ३० ॥ 
सोनामक्खी आदि उपधातुआका चाथाई भाग उसमें सधानमक मखाकर्‌ 
खरल करे तत्पश्चात्‌ लाहकी कडाहीमें डालकर अम्खवगाक्त ओऔषधियोंकी दश 
भावना द्‌ व आर लोहेक मूसलेसे घोटता जाय, ग्रत्येक आओषधकाो दा २ घडी 
घोरे । याद्‌ इस उक्त ।क्रेयासं उपधातु आक़ा- भस्म बनावे ता सिन्दूरक तुल्य 
रंगवाली होती है ॥ ९ ॥ १० ॥ 
स्वणमाक्षिकोत्पात्तः । 
५ ०. ~: 
रुष्णस्तु भारत कला योगनिद्रास॒पागतः । 
तस्य पादतलं विदध व्याधेन मृगशङ्कया ॥ ११ ॥ 
पल [3 => [ना कक 
ये तत्र पतिता भूमौ क्षताद्ुधिरविन्डवः । 
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तेय निम्बफलाकारा जाता माक्षिकगोलकाः ॥ १२ ॥ 


जिस समय श्रीकृष्ण भगवान्‌ भारत युद्ध कराकर योंगका नदिभ प्राप्त इष्‌ 
उस समय किसी व्याधने खगकी शंकासे श्रीकृष्ण भगवानका पादतठ्‌ बाणे 
बेधा और उस चरणके घावसे जो प्रथ्वीमं रक्तक वरदं गिरा उन बूदोंसे निम्ब 
फलके समान आकृतिवाली गो सोनामक्खी धाठु उत्पन्न हुई ॥ ११-१२ ॥ 
अन्यच्च । 

सुवर्णशेम्वो विष्णना कांचनो रसः । 

तापीकिरातचीनेषु यवनेषु च नातः ॥ १३॥ 

ताप्यः सूयाशुसतत्ता माधवे मासे इश्यते । 

मधुरः कांचनाभासः साग्डा रजतसानलपः ॥ ३४ ॥ 


(३३०) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 


काञ्त्कषाय उभयः शातपाका कटुलघु: । 
तत्सवनाजराव्याधावेषनं पारभूयते ॥ ३५ ॥ 
विष्णु भगवानने सोनेकं पहाडसे पैदा हुए कांचनरसकी तापी, किरातदेश 
चीनदेश और यवनोंके देशमें निर्माण किया, वैराख मासमे सूर्यकी किरणोंसे 
तत्त होकर वह तापी देशमें होनेवाला ताप्यमाक्षिक दिखलाईं देता है, यह ताप्य- 
माक्षिक स्वादमे मधुर है, सोनेकीसी कान्तिसे युक्त है। रूपामक्खी स्वादमें 
खट्टा हं ओर चांदीकं सदृश कान्तिवाटी है पूर्वोक्त सोनामाखी और रूपामाखी 
दोनों कुछ कपेली, शीतल, कटु और हलकी है, यदि विधिपरवेक इनका सेवन करे 
तां बद्धावस्था, व्याधि तथा विषदोषसे मनुष्य पीडित नहीं होता ॥ १३-१५॥ 
स्वर्णमाक्षिकनामानि तन्निरृक्तिश्व । 

स्वणमाक्षिकमाख्यातं तापीज मधुमाक्षिकम्‌ । 

ताप्य माक्षिकधातुश्च माक्षिकं चापि तन्मतम्‌ ॥ ३६ ॥ 

कचत्एुवणसाहित्यात्स्वणमाक्षिकमीरितम्‌ । 

उपधातुः सुवणस्य किचित्छरणयणेः समम्‌ ॥ ३७ ॥ 


स्वृणमााक्षक, तापीज, मधुमाक्षिकं, ताप्य. माक्षिकधातु आर माक्षिक यह ` 


सब सोनामाखीहीके नाम हैं यह कुछेक सोनेके तुस्य होनेसे सोनामाखी कही 


जाता हं ओर सुवणकी उपधातु है, इसा कारण कुछ सुवर्णक समान गुणासे ` 


युक्त है॥ १६॥ १७॥ 
माक्षिके न तन्सुख्यधातुयुणा एवं केन्त्वन्यप।त्याद्‌ बणयाते । 
न केवट स्वर्णस॒ुणा वतन्ते स्वर्णमाक्षिके । 
इव्यान्तरस्य संप्गासन्त्यन्पेऽपरि यणा यतः ॥ ३८ ॥ 
कन्तु तस्यानुकल्पत्वात्केचिदूना यणाः स्मृताः । 
तथापि कांचनाभावे दीयते खर्णमाक्षिकम्‌ ॥ १९ ॥ 
तपतीतीरजाततवादित्येवं तद्वितीयक्कम्‌ । 
कान्यक्नोदधवं ताप्यं विज्ञेयं स्वर्णवर्णकम । 
तपतीतौरिगं तत्त प्वर्ण्दाहतम्‌ ॥ २० ॥ 
सानामाखाम क्व सानंकहां सद छण नहीं हैं कन्तु अन्य द्र॒व्याक सव- 
धसं उसमें सुव्णस इतर ग्रुणमी विद्यमान हैं यद्यापि सोनेकं अनुकल्प होनेसे 


मभाषाटीकासमेतम्‌। (३३१) 


सोनामासीमे कुछ गुण कम हैं, तथापि सुवणेकं न मिलनेपर स्वणेमाक्षिकदीं 
दी जाती है । यह स्वर्णमाक्षिक तपती नदीके किनारे उत्पन्न होताहै और दूसरा 
कन्याङमारीकं निकट पैदा होताहै इसका रंग सोनेके रंगके समान होता है 
और तापी नदीके तीरका माक्षिक पंचवणं होता है ॥ १८-२० ॥ 
माक्षिकमेदो तदुत्पत्त्यादिवणेन च 

माक्षिकं द्विविधं हेममाक्षिकं तारमाक्षिकम्‌ । 

तत्रायं माक्षिकं कान्‍्यकुब्जोत्यं स्वर्णसन्निभम्‌ । 

तपतीतीरसंभतं पञ्चवर्णं सुवर्णवत्‌ ॥ २१ ॥ 

माक्षिकके दो भेद हैं, पहला खणैमाक्षिक और दूसरा तारमाक्षिक इन दोनों- 
मेंसे स्वणंमाक्षिक कान्‍्यकुब्जमें उत्पन्न होता हैं और वह सोनेके तुस्य होता है 
तथा तपतीनदीके किनारे उत्पन्न होनेवाला स्वशेमाक्षिक पांच वणका सुवर्णके 
समान होताहै ॥ २१ ॥ 
स्वर्णमाक्षिकलक्षणंम्‌ । 


स्वणि स्वृणमाक्षीक निष्कोणं युरुतायुतम्‌ । 
कृष्णतां विकिरे्तु करे घृष्ट न संशयः ॥ २२ ॥ 
सोनामाखी सुवर्णके तुल्य कान्तिवाली होती है, उसमें कोने नहीं होते, भारी 
होती है और हाथमें घिसी हुई निस्संदेह स्याद देती है॥ २२॥ 
मारणादैदेममाक्षिकलक्षणम्‌ । 
स्वर्णवर्णं सुरु स्तिग्धमीषन्नी लच्छविच्छटम्‌ । 
कपे कनकवुं्टे तद्धितं हेममाक्षिकम्‌ ॥ 
पाषाणबहुलं भोक्तं ताराख्यं च ॒ुणात्पकम्‌ ॥ २२ ॥ 
जो सुवर्णके समान रंगसे युक्त हो, मारी हो, चिकना हो, नीलछविवाला हो 
और कसोटीपर घिसनेसे सुवर्णके ठुल्य झलक देवे उसको हेममाक्षिक कहते दै 
जिस रूपामाखीमें बहुतसे पत्थरके टुकडे हों उसको श्रेष्ठ वैद्योने अल्पगुण- 
वाखा कहा है ॥ २३ ॥ 
अन्यच्च । 
माक्षिकं द्विविधं तत्र पीतशुक्रविभागतः । 
कर प्लान विन न 
चतुद्धोकरसंस्थानाक्िज्ेयं क्षेत्रमदतः ॥ २४ ॥ 


(३३२) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 


कदम्बगोखकाकारं शुक्तिकापुटसनिभम्‌ । 
तथाइलीयकाकारं भस्मकर्तरिका समम्‌ ॥ २५ ॥ 
तारमाक्षीकविमले सुपीतं च सुलोहितम्‌ । 
सुवणेमाक्षिकं तेषु वरं सपवर्णकम्‌ ॥ २६ ॥ 
नी 2 [अ [3 
तदइजतवर्ण च हीने शुक्तिपुटादिकम्‌ । 
युणतश्व सुवर्णेन प्रवरं परिकीर्तितम्‌ ॥ २७ ॥ 
माक्षक दा प्रकारका दाता हं एक पाड रगका ओर दूसरा सफंद रगका और 
वहां आकर अथात्‌ खान अर क्षत्रक भदस चार प्रकारका होता हैं, इनमेंसे पहला 
कदम्बषुष्पके तुल्य गोल होता है, दूसरा मोतीकी सीपीके सदा होंताहै, तीसरा 
अगरूटीकं आकार और चथा भस्म तथा कतरनीके तुल्य हांता हैं, इन पूर्वोक्त 
भदक सुवणमाक्षकः विमल, सुपति, सुलाहत ये चार नाम है, उनमसं सुवर्ण- 
माक्षक सात वणका श्रष्ठ हाता ह, आर चादीकं समान वणेवाटा भा माक्षक 
उत्तम हूं, जा सीपीके समान हं उसका अधप जानना चाहेये, णम तथा सोनस 
उत्पन्न होनेसे सोनामाखी उत्तम होतीं हे ॥ २४-२७ ॥ 
माक्षिकडोधनम्‌ । 
काजिके निम्बुगोमूत्र जयन्त्याः स्वरसे भिषक्‌ । 
- सुवर्णमाक्षिकं चैव तारमाक्षिकमेव च ॥ २८ ॥ 
बद्धा गाढाम्बरे सम्पग्दोलायन्त्रे यहं पचेत्‌ । 
४.१ [कद्‌ ४९ 
शुध्यते नार सन्देहः सर्वयोगेष योजयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
सोनामाखी वा रूपामाखी इन दोनोंमेंसे जिसका शुद्ध करना दो उसको किसी 
स्वच्छ गाढ कपडम बाधकर पाटला बनालव, तत्पश्चात्‌ काजा, नवृ, गोमूत्र 
आर अरणांक रसम दुलियन्त्रक द्वारा वाधपूवक तान दिन तक स्वेदन करे तो 
नस्सन्दह शुद्ध हांजाती हैँ । इस झुद्ध की हुई माक्षकका सब योंगोंमें 
योग कर ॥ २८ ॥ २९ ॥ 
माक्षिकमारणविधिः । 
तेटेनेरण्डजेनादौ याममात्रं विमर्दयेत्‌ । 
सच्छिद्रे संपुटे धृत्वा पे्िशदनोपरैः ॥ ३० ॥ 


माषाटीकासमेंतम्‌ । (३३३) 


देवदाटीं हंसपदी वदा च स्तुहीषयः । 

युनर्म््य पनः पाच्यं भूधरे च तरिधात्रिधा ॥ 

प्रियते नार सन्देहः सत्यं सुरुकचा यथा ॥ ३१ ॥ 

यूर्वोक्त रीतिसे शुद्ध की हुईं सोनामाखीको बारीक पीसलेबे और उसमें थोडासा 
अंडीका तेल मिछाकर एक महर तक घोरे तत्पश्चात्‌ उसकी _ टिकिया बनाकर 
रावसंपुटमे रक्वे, और शरावसं पुटके ऊपरके टकनमं एक छोटासा चिद्र कर- 
देवे । पीछे तीस लङ्खली उपलोंकी आँच देकर पकावे जब स्वांगशीतल होजावे 
तब अलग निकाल क्षे और देवदाली ( वंदाल ), हंसपदी, वडकी जटा इसके 
रस तथा आक और थूहरके दूधकी अलग २ सातसात भावना देवे परन्तु प्रत्येक 
आऔषधकी भावना देनेकं अनन्तर टिकिया बना शरावसंपुट अथवा भूधरयन्त्रमें 
दो सेर आरने उपलोंकी आँचमें पकालिया करें तदनन्तर अन्य भावना दियाकरे 
इस प्रकार सम्पूर्ण क्रिया करनेसे निस्सन्देह माक्षिकका मारण होजाता है, जैसे 
गुरुवचन सत्य होता है वैसे यह भी सत्य है ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 
दवितीयः प्रकारः । 

एरण्डतैलटङ्गम्डसिदधं शुद्धयति माक्षिकम्‌ । 

[का = ~ [3 

सिद्ध वा कंदलीकन्दतायेन षटिकाद्वयम्‌ ॥ 

+ क (> [> (भ्व [३ 
ततं क्षिप्तं वराक्राथं शुद्धमायाते मााक्षकम्‌ ॥ २२ ॥ 
झुद्ध करनेका दूसरा मकार । सोनामाखीको अंडीके तेल और बिजौरानम्बूके 
रसम दो घडी तक पकावे तो शुद्ध दो जाती है, अथवा केलाकी जडके स्समें दो 
घडी पर्यन्त पकावे तो भी शुद्ध होजाती है, तथा सोनामाखीकों आँचमें तपा- 
कर त्रिफलाके काढेमें बुझानिसेभी युद्धि होती हैं ॥ ३२ ॥ 
तृतीयः प्रकार; । 
[~अ =. 
माक्षिकस्य चया भागा भगिकः सैन्धवस्य च| 
९ 
मात॒लङ्गदरववाथ जम्बीरोत्थदरवः पचेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
52223 
चालयेहोहजे पात्रे यावतात्रं सलोहितम्‌ । 
भवेत्ततस्तु संशुद्धि स्वर्णमाक्षिकमृच्छाते ॥ ३४ ॥ 








२ मढम तीन तीन भावना देनेकी विधि हे उसके विरुद जो सात २ माना छिखीगई 


ते 
वह इद्धवैद्योंकी सम्मात है मेरी नहीं ॥ 


(३३४ ) स्सेन्द्रपुराणम्‌। 


सोनामक्खी तीन भाग और संधानमक एक भाग लेकर बारीक पीसलेवे, 
पीछे विजौरा अथवा ज॑भीरी नींबूके रसके साथ लोहेकी कडाहीमें_ पकावे और 
कलछीसे चलाताजाय, पकाते २ जब सोनामक्खी और कडाही दोनों छाल रंगसे 
युक्त होजावें तब स्वणैमाक्षिकको शुद्धि हुई समझना ॥ रे३ ॥ २४ ॥ 
चतुर्थः प्रकार: । 
अगस्त्यपत्रनिर्यासेः शिम सुपेषितम्‌ । 
तन्मध्ये पुर्टिति शुद्ध निम्बुनाम्टेन पाचितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
सहिंजनेकी जडको अगस्त वृक्षके पत्तोंके ससमें पीसकर शरावसंपुटमें रक्खे , 
आर उसी पीसी औषधके बीचमें सोनामक्खीको रखकर गजंपुटकी आँचर्म 
पकावे, स्वांगग्चीतल होनेपर निकाललेबे और फिर नीम्बूके रसमें पकावे तो झुद्ध 
होजाती है ॥ ३५ ॥ 
अशुद्धस्वणमाक्षिकदो पा: । 
अशुद्ध माक्षिक कयादान्धयं ड क्षयं मीन्‌ । 
शाधनाय प्रयलन तस्मात्कनकमा क्षिकम्‌ ॥ २६ ॥ 
सोनामाखीको प्रयत्नसे झुद्ध करना चाधि क्योंकि अश्जुद्ध माक्षिके अंधापना, 
कुछ्ठरोग, क्षयी और कृमिरोगको उत्पन्न करती है ॥ ३६॥ 
अन्यच्च । 
मन्दानलत्व बलहा।नमुग्रा क्छम्पता नंत्रगदान्सकुष्ठानू । 
करा।॑ माला बणप्रूवक च शुद्धधादिहीनं खट माक्षिकं च ॥ ३७ ॥ 
शोधनादिकोंसे रहित माक्षिक, अग्रिमान, वकी हानि, अफरा, नेत्ररोग, 
ऊष्ठरोग, केठमाला और व्रणको पैदा करता दै! ॥ ३७ ॥ 
स्वर्णमाक्षिकमारणविधिः । 
पिष्टा कुलत्यस्य कषायकेण तक्रेण वाजस्य हि मत्रकेण । 
सचाठ्यद्वयपातः कमातन्मृ्ति चेद सुहममाक्षकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
हे वत्स ! सोनामक्खीकों बारीक पीसकर कुल्यीके कटि, छख ` ओर बकरीके 
सूत्रके साथ क्रमसे कडाहीमें पकावे और कटछीसे घोटता जाय तो उसकी मस्म 


सिद्ध हदोजाती है ॥ ३८ ॥ 
द्वतायः प्रकार: । 


मात॒लङ्गा्डगन्धार्यां पिष्ट मपोदरे स्थितसू । 
पञ्मक्रोडपुटेईेग्व॑ प्रियते माक्षिकं खट ॥ ३९ ॥ ` 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (३२५९) 


एरण्डखेहगव्पाद्यर्मातुलज्ञस्सेन च । 
खर्परस्थं इटं पकं जायते धातुसान्निभम्‌ ॥ ४० ॥ 
दूसरा प्रकार,-वजारा नब्रूकं रस, ओर गधकक साथ सोनामाखीको पीस- 
कर मूषाम रख पाच वार वाराहपुटांस पकाव ता भस्म ॥सद्ध होजाती हू । इस 
रीतिसे खत माक्षिककी अंडीक तेल, गक घृत आर बिजारानाबूक रसके साथ 
किसी स्वच्छ बड़े खपडपं अच्छे प्रकार पकाव ता वह धातुक तुर्य होजाती ~ 
इस वेधसं मारण कयं हुए माक्षकक्रा रस ओर रसायनविधिप देना चाहिये ३९-४० 
तृतीयः प्रकार। ॥ 
माक्षिकस्य चतुर्थाशं गन्ध दला विमई्य॑त्‌ । 
उरुबुकस्य वैलेन ततः काया सुचकिका ॥ ४१ ॥ 
शरावस॑पुटे छत्वा पुदेदरनपुटेन च । 
धान्यस्य तुषमद्धधो दखा शीतं समुद्धरत्‌ । 
सिन्दूराभं भवेद्धस्म माक्षिकस्य न संशयः ॥ ४२ ॥ 
तीसरा-जितनी सोनामाखी हो उसका चाथा रस्सा गधक मरकर वार 
तत्पश्चात्‌ अंडीका तल छोडकर टि किया बनालेव और उसको शगावसंपुटमे रख 
गजपुटकी आँचमें पकावे परन्तु अन्नकी भूषी ऊपर तथा नीचे बिछायदेवे, जब 
स्वांगशीतल हांजावे तब अग ॥नकाललंव ता सिन्द र्कः समान ख 
माक्षिककी भस्प सिद्ध होजाती हैं इसमें कोई सन्देह नहीं ॥ ४१॥ ४२॥ 
चतुथे प्रकार: ॥ 
तैले तक्रे गवां मूत्रे आरनाठे कुलत्थक । 
शोधम्रेत्रिकलाक्षारे माक्षिकं वद्वितापितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
-ततःपर बु देये कुपारीरसमद्तिम्‌ । 
< छता छुचकिकां शु्कां कुः स्थे पे पचेत्‌ । 


~ क~) 


समविशतिसंख्यास्ति ततः स्यादमतापमम्‌ ॥ ४४ ॥ 


(१) अरालमात्रगतं यदीयते पूर्ववत्युटमू। 
करीषाम तु तत्मोक्त पुं वाराहसंज्ञितम्‌ ॥ १ ॥ 
अरत्नि ( बद्धमुष्टि द्वाथ ) प्रमाणत गडढा खोदकर गजषुटादिक समान जिसमें 
ज।रने उपल भरकर अमि देंवे उसको वाराहपुट कहते हैं ॥ १ ॥ 





(३३६) ससेन्द्रपुराणम्‌ ॥ 
चौथा ग्रकार-, सोनामक्खीको अग्निमें तपा तपाकर तेल, छाँछ गोमूत्र, कांजी ' 
कुलथीके क्वकाथमें और त्रिफलाके काढेमें बुझावे तो शुद्ध होजाती है, इस प्रकार 
झुद्ध की हई सोनामक्खीको ग्वारपाठेके रसके साथ घोटकर टिकिया बना धूपमें 
सुखालेवे और ऊंट पुटमं सत्ताईस आँच देकर पकावे तो सोनामाखीकी अम्वृततुल्य 
अस्म सिद्ध होजाती है ॥ ४३॥ ४४ ॥ 
पम्‌: मकारः । 4 
किमत्र चित्र कदटीरसेन सुपाचितं सूरणकन्इसंपुटे । 
वातारितैटेन पुटेन ताप्य पुटेन दग्धं वरपुष्टिमेति ॥ ४५॥ 
ञुद्ध सोनामाखीका चुणेकर खरण ( जमीकन्द ) के सपुटमें रक्खे ओर किसी 
स्वच्छ खपडमं अंडीका तेर डालकर उसको पकावे, पकाते समय लोहेकी 
कलछीसे चलाता जाय, इस प्रकार दो प्रहर पर्यन्त पंके जब खुब छाल होजाय 
तब उतार ख्व ओर स्वांगशीतल होनेपर स्वर्णमाक्षिकको अलग निकाललेबे और 
अतिदिन मात्रासे, गहत और पीपलके-साथ सेवन करे तो पाड, तथा कामछा- 
दिरोग नष्ट होते हैं ॥ ४५ ॥ 
५ „_ _ ृतमाक्षिकैणुणाः 
स्थान्माश्षक तंक्तषुदापनं कटु दुन मङ्टामयभूतनाशनम्‌ । 
पाण्डुपमेहक्षयनाशनं लघु स्वं मृतं तस्थ सुवर्णवटणेः ॥ ४६ ॥ 
मरी हुईं सोनामक्खी खादमें तीखी है, अभ्निको दीपन करती है, कडवी हे, 
और बवासीर, कुष्टरोग, भूतव्याधि, पाण्डु, ममेह तथा क्षयी रोगको दूर करती 
है। यह हल्की है, इसका सतस सुवर्णके तुर्य यण करताहै ॥ ४६ ॥ 
अन्यच्च । 
सुवर्णमाश्षिक स्वादु तिक्त वर्यं रसायनमु । 
चक्षुष्यं वान्तिहत्कण््यं पाण्डुमेहविषोद्रम्‌ ॥ 
अर्शशोफ विष कण्डं त्रिदोषमपि नाशयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
मरी हुईं सोनामक्खी खादिष्ठ, कडवी, वृष्य और रसायन है, नेत्रोंके रोग, 
चमन्‌, केटरोग, पाण्डु, ममेह, उदररोग, ववासीर, सूजन, विषदोष, खुजली और 
त्रिदोषज रोगोंकों दूर करती है ॥ ४७ ॥ 
(१ ) वितरितिमात्रगर्ते यत्युटयेत्तत्त ष्टम्‌ । 
एक बालिस्त ग्रमाण गहरे गमं जो घुट दी जाती है उसको ऊट पुट कहते हैं॥ 





भाषाटीकासमेतम । (३३७) 


स्वणेमाक्षिकसच्वपातनविधिः। 
तिशांशनागसंयुक्त क्षारैरम्लेश्व वर्तितम्‌ । 
ध्मातं प्रकटमुषायां सं सुति माक्षिकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
जितना माक्षिक हो उसका तौसवाँ हिस्सा उसमें सीसा मिटावे और क्षाखग 
त्था अम््वगेके सहित मूषामे रख पकवे ओर बंकनाल धोकनीसे खूब धोके तो 
माक्षिकं सत्तको छोडता है ॥ ४८ ॥ 
माक्षिकसत्वमिश्रनागनादानविषिः । 
सप्वारं परिद्राव्यं क्षिप्तं निर्सण्डिकारसे । 
माक्षीकस्तसंमिश्रं नाग नश्यति निधितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
सीसा मिले इए सोनामाखीके स्वको सात बार आँचमें तपातपाकर सम्दाट्के 
रमे बुझावे तो सत्तमे मेका इआ सीसा अवश्य नष्ट होजाता है ॥ ४९ ॥ 
माक्षिकसत्वपातनस्य द्वितीयः प्रकारः । 
्ञोदगन्धवतेलाण्यां गोमूत्रेण पृतेन च । 
कदटीकन्दनीरेण भावितं माक्षिकं खट ॥ 
मूषायां सुअ्वति ध्मातं सच शुल्बनिभं मृदु ॥ ५० ॥ 
सोनामासीमे शहद, अंडॉका तेल, गोमृत्र, घृत और कदलीकंदके रसकी 
वारेवार भावना देवे तत्पश्चात्‌ मृषामें रखकर बंकनाल धोंकनीसे धोंके तो तंँबेके 
समान लाल रंगका नरम सत्व निकलता है ॥ ५० ॥ 
माक्षिक्सच्तस्य झुद्धाझुद्धपरीक्षा । 
य॒ज्ञावीनसमच्छायं द्वातिद्रावे शीशवत्‌ । 
~ विशुदं ~ तदेहलो 9 
ताप्यं विशुद्धं हकरं परम्‌ ॥ ५१ ॥ 
जिसका रंग धधचीके समान लाल होवे और डति तथा द्रावमें सीसेके ठ्य 
नरम होवे ऐसे माक्षकस्वको शुद्ध समझना, यह सत्व रारीरको लछोहेके समान 
इढ करता है ॥ ५१ ॥ 
सत््संस्कारस्तत्सेवनविषिश्च ॥ 
माक्षीकसच्वेन रसस्य पिष्टं कता विलीने च बि निधाय । 
संमिश्य संमर्य च सत्वमध्ये निकष्य सट्तिमभकस्य ॥ ५२ ॥ 
रद्‌ 


(३३८ ) रसेन्द्रपुरा गम । 


विधाय गोल ल्वणाख्ययन्त्रे पर्चेद्िनार्द मृदुवद्विना च । 
स्वतः सुशीते परिचूर्ण्य सम्यग्बहोन्मितं व्योपावेडज्युक्तप््‌ ॥ ५३ ॥ 
संसेवित क्षो्रयुतं निहन्ति जरां सरोगं त्वपमृत्यमेव । 
दुस्साध्यरागावप सप्तवासरंन तेन तुल्यास्त सुधारसापं ॥ ५४ ॥ 
माक्षिक स्के साथ पारा मिलाकर पिद्ठी बनालेवे और जब पारा अच्छे 
अकार मिलजावें तब उसमें गन्धक डालकर खरलमेंजघोटे ओर पीछे इसमें अभ्रक 
सच्तकी डति डालकर फिर घोटे, और उसका गोला बनालेवे तदनतर एक हांडीमें 
नमक भरकर चूल्हेपर चढाय मन्द आँचमें दो प्रहर पर्यन्त पका जब स्वयं 
शीतल होजाबे तब गोलेकों अलग निकाल बारीक पीसलेवे और प्रतिदिन तीन 
रत्तीकी मात्रासे सोंठ, मिर्च, पीपल वायविडंग और शहदके साथ सेवन करे तो 
बुढापा, अपसृत्यु और कष्टसाध्य रोगोंकों भी सात दिनमें नाश करता है, गुणोंमें 
इसके समान अग्रत भी नहीं है ॥ ६२-८४ ॥ 
माक्षिकसच्वद्रावर्णावधिः । 
एरण्डोस्थेन वैेन रुआक्षीद च टंकणम्‌ । 
मर्दितं तस्य वापेन-स्तें माक्षिकनं इवेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
अंडीका तेल, घृंघची, गुड, शहद, सुहागा इन सबको खरल कर माक्षिक 
सतच्तमें डालनेसे वह द्रवरूप होजाता है ॥ ५५ ॥ 
माक्षिकानुपानानि । _ 
अनुपानं वरा व्योषं वें साज्यं हि माक्षिकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
त्रिफला, व्योष अथात्‌ सोंठ, मिर्च, पीपल, काली मिचं मक्खन और शहद 
यह सब माक्षिकके अनुपान हैं ॥ ५६ ॥ 
अपक्माक्षिकदोषाः 


अपकमाक्षिकेणाशु देहे संक्रमते रुजा । 


कच्च माक्षकके सवन करनसं शरीरम्‌ अनेक अकारके रोग उत्पन्न होते है इस 
कारण उसके दोषोंकी निवर्तिरे लिये भें जनुपान कहता हूँ ॥ ५७ ॥ । 
भाकिकदातचानतयुवायः ॥ 
कुलत्थरय कषायेण माक्षीकविकतिं जयेत्‌ । 
दाडिमस्य त्वचा वापि भोक्ता विरुतिनाशिनी ॥ ५८ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । " (३३९) 


यादे कच्चे माक्षिकके सेवनसे शारीरम किसी मकारका विकार दोगथा हो तो 
कुलथी वा अनारके वक्कलके काढेसे उस माक्षिकविकारको दूर करे ॥ ५८ ॥ 
न, (4 0 भ [8 न 

अध्याप वशातेतमं प्रोक्ता माक्षकसात्कया: । 

वत्स सम्यग्विदित्वा ता रोगी रोगात्ममुच्यते ॥ ५९ ॥ 
हैं वत्स ! भने इस सवे अध्यायमें सोनामाखीके शोधन तथा मारणा- 
दिकी श्रेष्ठ क्रियाओंकों कहा उनको अच्छे प्रकार जानकर रोगी रोगसे मुक्त 
हो जाता है ॥ ५९ ॥ 

इति श्रीपण्डितरामप्रसादवैद्योपाध्यायप्रणीते रसेन्दरपुराणे 

स्वर्णमाक्षिकवर्णन नाम विंशतितमोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


[3 


~. 





~~~ 
एकावशोष्ध्यायः ॥ 
गुरुरुवाच ।` 
अधुना श्रयतां तात रौप्यमाक्षिकवर्णनम्‌ । 
यत्र तारो न छेत तत्रास्य योजनं मतम्‌ ॥ १ ॥ 
गुरुने कहा कि, हे पुत्र ! अब तुम रूपामक्खीके शोधन तथा मारण आदिक 
वर्णन सुनो, जहाँ चाँदी न मिले वहां इसकी योजना करना कहा है ॥ १॥ 
तत्रादौ तारमाक्षिकोत्पत्तिः । 
तारमाक्षिकमन्यत्तु भवेत्तदजतोपमस्‌ । 
किञिद्रनतसहि्यात्तारमाक्षिकमीरितम्‌ ॥ २ ॥ 
अलुकल्पतया तस्य ततो हनिणं स्मृतम्‌ । 
न केवल रौप्ययुणा वर्तन्ते तारमाक्षिके । 
व्यान्तरस्य संसर्गात्सन्त्यन्येपि खुणा मताः ॥ ३ ॥ 
पिले बीस अध्यायमें वर्णन कियेहुए सवर्णमाक्षिकसे वारमाक्षिक अन्य है, 
यह चाँदीके तुल्य होताहै, इसमें कुछ चॉँदीका भी मेल है इससे इसको तारमाक्षिक 
कहा है, यह्‌ चाँदी नहीं है किन्तु चौँदीके समान है इसी हेतु इसमें चाँदीसे कुछ 
न्यून ग्रुण हैं इस तारमाक्षिकमे केवल चाँदीके ही युण नहीं है किन्तु अन्य 
द्रब्योंके सम्बन्धसे और भी ुण विद्यमान हैं ॥ २॥ ३ ॥ 


( ३४० ) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 
तारमाक्षिकशोधनम्‌ । 


ककोंटीमेषश ग्व॒त्येईवै्जस्बी रजेर्दिनस । 
ज्ञावयेदातपे तवे विमला शुद्धयति धुवम्‌ ॥ ४ ॥ 
रूपामक्खीको ककोडा, मेंढासिंगी और जभीरी नींबू इन मत्येकके रसम एक 
शक दिन धूपमें खरल रखकर घोटे तो निस्सन्देह वह युद्ध होजाती है ॥ ४ ॥ 
तारमाक्षिकमारणविधिः । 
५५ [१ 
त्यस्य कषायेण दृष्टा तेदेन वा पुटेत्‌ । 
तैलेन वाजमूत्रेण प्रियते तारमाक्षिकम्‌ ॥ ५ ॥ 
द्ध की हुई रूपामक्खीको कुलथीके काटे या तिलके तेलमें एक दिन घोरे 
अथवा बकराके मृत्रमें एक दिन घोटकर शरावसंपुटमें रख गजपुटमें पकावे तो, 
उसकी भस्म सिद्ध होजाती है ॥ ५ ॥ 
स्वर्णमाक्षिकवज्ज्ञेयं तार॒माक्षिकमारणम्‌ । 
विमलाया यणाः किश्िन्न्यूनाः कनकमाक्षिकात्‌ ॥ ६ ॥ 
रूपामक्खीके' मारणकी विधि मी सोनामक्खीके समान ही समझना चाहिये, 
और इस रूपामक्खीके खण सोनामक्खीसे कुछ न्यून हैं ( छोकमें मारण यह 
कन्द उपलक्षणमात्र है अतः रोधन तथा अन्य सच्तपातनादि कमे भी पूर्वोक्त 
स्वणमाक्षिकके त्य ही जानना चाहिये ॥ ६ ॥ 
॥! माक्षिकयुणाः। 
माक्षिकों रजतहाटकप्रभः शोधितोऽतियणदः सुसेवितः । 
मेरङ्रुमिशोफपाण्डुतापस्मृतीर्हरति चाश्मरीं नयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
माक्षिक चांदी और सोनेके समान कान्तिवाला विधिपूर्वक शोधा हुआ यह 
अत्यन्त गुणदायक होताहै, अच्छे प्रकार सेवन कियाहुआ' प्रमेह, कुष्ठ, कृमि- _ 
रोग, खजन, पांड, अपस्मार तथा पथरी आदि रोगोंकों दूर करता है॥ ७ ॥ 
तापीजमेदादिव्णनम्‌ । 
तापीं द्विविधं वदन्ति विमलामाक्षीकैदादिह 
तरेधा स्यात्तु सुवर्णकस्यरनतच्छायाढकारादिदम्‌ । 
त्रिसोप्य्चयुताश्वतुचिफटिका वृत्ताः स्वनामश्रियों | 
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मध्ये तु त्रिफ़ढाम्ड शुद्धयति दिनं वाप्ताजशङ्गीरसे ॥ < ॥ ह 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (३४१) 


सन्ना जम्परसेपि ताल्वलिनावस्वंशकेनामसा 
जंभस्यैव परिप्छता दशपुरटेजीवेन्न योगानुगा ॥ ९ ॥ 


परिमा और माक्षिकके भेदसे ताप्यमाक्षिक दो प्रकारका होताहैँ और वह 
सोना, कांसा तथा चाँदीके समान कान्तिवाला होनेसे तीन प्रकारका होताहै जैसे 
सुवर्णविमला, कांस्यविमला, रौप्यविमला, इनमेंसे जो. जिस धातुके समान है 
उसके पूं उसी धाठुका योग किया गया है। सुवणे विमलादि तीनों माक्षिक 
कोनोंसे युक्त तीन या चार फदल्वारे, गोल ओर अपनी २ शोभासे युक्त होते 
हूँ इन स्म कांस्यविमलछा उत्तम है। इनका चूणे बना वम बांधकर त्रिफलाके 
काटे तथा अड्डंसे और मेढासिंगीके रस, और जंभीरी नींबूके रसमें दोलाय- 
न्मे पकाय जब पकरजय तब पोंटलीसे विमलाचूर्णकों अलग निकाललेवे और 
विमलाका आबो भाग शुद्ध हरिताल और शुद्ध गेधक डालकर सबको जंभीरी- 
नींबूके रसमें खर करके गजपुटमें पकावे इसी प्रकार दश पुट दबे तो विमलाकी 
भसम सिद्ध होजाती है । यह भस्म, किष योगके सयोगमे फिर नहीं 
जीती है ॥ ८ ॥ ९ ॥ | 
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मयात्र रौप्यमाक्षिकविषिः सम्पण्विवाणतः । 
अध्याये दयकर्विे तु ज्ञाता तं तु सुली भव ॥ १० ॥ 
हे वत्स । मैंने इस इक्ीसें अध्यायमें रौष्यमाश्षिकके शोधन तथा मारण 
आदिका विधान मैंने ठुमसे वणेन किया उसको जानकर तुम सुखयुक्त हो॥१०॥ 
इति श्रीपण्डित एमपरसादवचोपाध्यायप्रणीते ससेन्द्रपुराणे 
शैष्यमाक्षिकवर्णन नामिकर्विदातितमोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 


( ३४२ ) ससेन्द्रपुराणम्‌ ) 


[^ ट + 
द्राविश्ाऽध्यायः.॥ 
गुरुरुवाच । 
अथ वत्स परवक्ष्यामि विमटायाश्च सात्कियाः । 
यासां योगमात्रेण मनुष्यो भद्रमश्चुते ॥ १ ॥ 
हे वत्स } अब में तुमसे विमलाकी श्रेष्ठ क्रियाओंकों कहूँगा जिनके प्रयोग 
मात्रसे मनुष्य सुखको प्राप्त होतहै ॥ १ ॥ 
विमलाभेदादिवर्णनम्‌ । 
विमलाखावधः प्राक्त हेमाद्यस्तारपूर्वकः 
तृवायः कास्यावमलस्तत्तत्कान्त्या स लक्ष्यते ॥ २॥ 
वर्तुलः कोणक्तयुक्तः ग्ध्व फ़लकानिवितः । 
मरुातत्तहरा वृष्या किमिलेतिरसायनः ॥ २॥ 
पूर्वो हेमक्रियासूक्ता द्वितीयो रुप्यकन्मतः 
तृताया भेषजं तषु पूरः पूवा यणात्तरः ॥ ४॥ 
विमला तीन प्रकारका होता है उनमेंसे पहला सुवण विमला, दूसरा रौप्यवि- 
मला और तीसरा कांस्यविमला है । ये सुवर्णं आदिकी कान्तिसे पहिचाने जाति- 
हैं, ये सब गोल कोणयुक्त, चिकने ओर फहलदार होते हैं । बादी तथा पित्तको 
नष्ट करते हैं, इष्य हैं, रसायन हैं । सोनेके कार्यमें सुवणेविमला, चाँदीके कारये 
रौप्यविमला और औषधके कार्यमे कांस्यविमलाका उपयोग करना चाहिये, इन- 
भसे पूरका विमला ग॒णोमें श्रेष्ठ है ॥ २-४ ॥ 
अन्यच्च । 
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माक्षीको द्विविधादिमः कनकरुगुरवर्णवर्णोऽपर 
कास्वश्राकछुशोन्त कचन पर सवेभपं पूवात्वषः 
पनष्काणा सुर ।करान्त नंभत वशः कर श्यामताम्‌॥ ५ ॥ 
माक्षिक दो प्रकारका होताहै उनमेंसे पहला सुवर्णमाक्षिक है, दूसरा दुर्वर्ण ` 
अर्थात्‌ रौप्यमाक्षिक है और कोई २ वैद्यवर तीसरा कांस्यमाक्षिक भी कहते 
ये तीनों सुवर्ण, रोप्य, और कांस्यकी कान्तिकं समान कान्तिसे युक्त, कोणर ¦ 
हित, भारी और हथेलीपर विसनेसे उयामरंगके देनेवाले होते हैं ॥ ५ ॥ । 


माषाटीकासमेतम्‌ । (३४३) 
विमरासोधनविधिः । 
सिन्नासे रुकतैटटङ्गसटिर्यामिनः शुद्धयन्ति च । 
पका वा षटिकाद्वयेन कदी कर्कोटिकाकन्दयोः ॥ ६ ॥ 
यूवीक्त तीन प्रकारके माक्षिकोको एक गहर पर्यन्त अंडीके तरम पका 
और पीछे बिजौरा नौंबूके रसम घोरे तो वें शुद्ध होजति हैं अथवा केलाकी 
जडके और ककोडाके रसमें दो घडी पर्यन्त पके तो भी द्ध होजाते हैं॥६॥ 
विमलामारणविधिः । 
रुद्धा कूपपुटेख्रिमिः पटतरं छक्काम्बुगन्वडुताः। 
स्युस्मानि जवन्यमध्यसु्गास्ते व्युत्कमेणोदिताः । 
वृष्याः पाण्डपटीयसों बलकरा योगोपयोगाः पुनः ॥ ७ ॥ 
पहले कहीहुई रोतिसे शुद्ध कियेहए विमलाके चमं बिजौरा नींबूका रस 
और गेधक मिलाकर घोरे तदनन्तर शरावसंपुटमे रख कूमयन्त्मे तीन आँच देवे 
तो स्वणेमाक्षिकादिकी मस्म सिद्ध होजाती दे इनमेसे कास्यमाक्षिक अधम रौप्य- 
माक्षिक मध्यम ओर सुवणेमाक्षिक उत्तम है इनकी मस्म वृष्य है, पांडरो- 
गको हरती हैं बंलकी उत्पन्न करती है, योगके साथ अनेक ण करती है ॥७॥ 
पुनविमटासोधनविधिः । 
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आठटरूषजले स्विन्ना विमलां विमा भवेत्‌ । 
जम्बीरस्वरसे स्विन्नो मेषशङ्गीरसेऽथवा ॥ 
आयाति शुद्धि विमलो धातवश्च तथापरे ॥ < ॥ 
विमलाकों अड्डसेके रसम ओटवे तो झुद्ध होजाता है। अथवा जेभीरी नींबूके 
या मेंढासिंगीके रसम पकावे तो भी शुद्ध होता है अन्य धाठु भी शुद्ध होते हैं॥८॥ 
मारणस्य द्वितीयः प्रकारः । 
गन्वाशलकुचाम्लेश्व प्रियते दशभिः पुरैः ॥ ९ ॥ 
गन्धक बडहल ओर अम्ल द्रव्योके रसकी दश पुट देनेसे तीनों प्रकारकी 
कमला भस्म होजाती है ॥ ९ ॥ 


विमलासच्तपातनविधिः ॥ 


सटकलकुचदरविरमषशङ्गयाश्च भस्मना । 
पिशे मषोदरे लिपतः संशोष्य च निरुष्य च ॥ १० ॥ 


(३४४) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 
पट्पस्थ कोकिटेध्मांतो विम: श्वेतसनिभः । 
सं सुति तदुक्तो रसः स्यात्स रसायनः ॥ ११ ॥ 
सुहागा, बडहलका रस, मेढासिगी, विमटाकी भस्म इन चार्रीको एकमें घोर- 
कर मूषकं अंदर लेप करके धूममे सुखालवे और ऊपरसे ढक्कन बन्द कर छः 
सेर कोयलोंकी आँचमें रख बंकनाल धोंकनीसे धके तो ्रिमला सफेद स्वको 
छोडतो है, इस सचसे युक्त रस रसायन होता है ॥ १०-११ ॥ 
द्वितीयः भकारः । 
विमं शिग्नुतोयेन कांक्षीकासीसटड्डणम्‌ । 
वजञकन्द्समायुक्तं भावितं कदटीरसैः ॥ १२ ॥ 
मोक्षकक्षारसंखक्तं ध्मापितं मकम॒षगम्‌ । 
सं चन्द्राकसंकाशं भपतेन्ात्र संशयः ॥ १३ ॥ 
विमलाको सहिंजनेके रस, फिटकरी, कसीस, सुहागा और वज्रकन्द ( शकर 
कन्द ) के रसम घोटे तत्पश्चात्‌ केलाके रसकी भावना दे ओर पीछे मोखाबृक्षका 
खार;मिलाकर मूषामें रक्खे और कोयलॉकी आँचमें रख बंकनाल धोकनीसे धोंके 
तो चन्द्र और सयक तुल्य कान्तिसे युक्त सत्त निकलता है ॥ १२-१३ ॥ 
सत्वसंस्कारः । 
तत्सं सूतसंयुक्त पिटं कुता सुमर्दितम्‌ । 
विलीने गन्धके क्षिप्वा जारयेत्रियणाखकम्‌ ॥ १४ ॥ 
शिलां पञ्चण॒णां चापि वालकायन्त्रके खठ । 
तारभस्मदशांशेन तावब्रैक्रांतक मृतम्‌ ॥ ३५ ॥ 
सर्वमेकत्र संचर्ण्य पदेन परिगाल्य च । 
निक्षिप्य कूषिकामष्य प्रपूरय भयलतः ॥ १६ ॥ 
पूर्वोक्त विधिसे निकाले इए विमलाके सत्तके पारा मिलावे और घोंटकर 
पिद्ठी बनल, जब सत्त अच्छे मकारसे मिलजावे तब शुद्ध गंधक, तिगुना इरि- 
ताल और पंचगुना मनाशेल डालकर वालुकायन्त्रमें जारण करें इस अकार जब 
विमलाके सच्छे संस्कार होजाय तब उसमें उसीका दार्वो भाग रूपरस और 
इतनी ही वैक्रान्तमणिकी भस्म, मिलाकर घोटे और किसी स्वच्छव्रमें छानकर 
सावधानीसे काँच आदिकी कूपीमें भरकर रखदेंवे ॥ १४-१६ ॥ 


आषाटीकासमेतम्‌ । । ( ३४५ ) 


भस्मगुणा: । 
लीढो व्योमवरान्वितो विमलको युक्तो घृतेः सेवितो 
हन्याहुर्भगछ॒जरां श्वयथुं पाण्डप्रमेहारुचीः । 
मूला्तिं गहणीं च शूलमतुल्ल यक्ष्मामय कामलां 
सर्वान्पित्तमरुद्रदान्किमपरेयोगेरशेषामयान्‌ ॥ १७ ॥ 
अभ्रक, त्रिफला, तथा गौके मक्खनके साथ सेवन की हुई यह विमलाभस्म 
स्वरूप बिगाडनेवाले बुढापा, सूजन, पांड्रोग, प्रमेह, अरुचि, बवासीर, संग्रहणी, 
भयेकर शूल, क्षयीरोग, कामछा, तथा पित्त और वातसे उत्पन्न सम्पूर्ण रोगोंको 
नष्ट करती है तों फिर अशेष रोगोंके नाशके लिये अन्य योगसि क्या प्रयों- 
जन है १ ॥ १७ ॥ 
अनुपानानि । 
विषव्योषवराज्येन विमलः सेवितो यदि । 
्गेदरादिका रोगा व्रणं गच्छन्ति दुस्तराः ॥ १८ ॥ 
सिंगिया विष, साठ, मिर्च, पीपल; त्रिका और घृत इनक साथ विमखा- 
अस्मके सेवन करनेसे मनुष्योंके कष्ट साध्य भगंदरादि रोग नष्ट होते हैं ॥ १८ ॥ 
विमटादोषशान्त्युपायः॥ 
विकारो यदि जायेत विमाया निषेवणात्‌ । 
शकरासहिता भक्ष्या मेषशृङ्गी दिनत्रयम्‌ ॥ ३९ ॥ 
कच्ची विमलाभस्मके सेवन करनेसे शरमं यदि किसी प्रकारका विकार उत्पन्न 
हों जवि तौ मेंढासिंगीके चूणकों मिश्रीके साथ तीन दिन पन्त सेवन करना 
चाहिये ॥ १५ ॥ 
द्वाविशतितमेऽध्याये विमलाशोधनाद्किम्‌ । 
तत्सेवनविधिश्वापि यथाव््रीभतो मया ॥ २० ॥ 
है वत्स ! मैंने इस बाइसवें अध्यायमे विमलाके शोधन तथा मारण आदिका 
अकार और उसके सेवन करनेकी विधे यथायोग्य वर्णन किया ॥ २० ॥ 
इति श्रीपण्डितरामग्रसादवैद्योपाध्यायग्रणीते रसेन्द्र राणे 
विमलावर्णन नाम दवारविदातितमोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 








( ३४६ > स्सेन्द्रपुराणम्‌ । 


अयोविंशोऽध्यायः ॥ 
अथात्स्त॒त्थवर्णन॑ नाम त्रयोविंशतितमाध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥ 
अब हम तुत्थवर्णन नामक तेइसवें अध्यायका वर्णन करते हैं ॥ 
गुरुरुवाच । 
अथ तुत्थविधान तु शरूयतां शिष्यसत्तम । 
यस्य विज्ञानमात्रेण रोगान्वै जयते भिषक ॥ १ ॥ 


~~~ 


शुरुने कहां कि, हे शिष्यसत्तम ! अव तुम्त नीलाथोथेके शोधन तथा मारणः 
आदिका विधान सुनो जिसके विज्ञानमाजसे वैद्य रोगोंकों जीत लेता है ॥ १ ॥ 
त॒त्थोत्पत्तिः 

पीला हालाहलं वान्तं पीतामृतगरुत्मता । 

विषेणामृतयुक्तेन गिरो मरकताहयें ॥ २ ॥ 

तद्वतं हि षनीभूतं संनातं संस्परेक खट । 

एकषा सस्यकस्तुत्थः शेखिकण्ठसमारूतिः ॥ २॥ 

तुत्थस्थेष भवेद्ेदः खर्परं तद्ुणं भवेत्‌ । 

शिखिकण्ठसहक छाय भाराल्यमातशस्यतं ॥ ४ ॥ 

दव्य वषयुतं यत्तदरव्याधकरण भवेत्‌ । 

हालाहलं सुधायुक्तं सुधाधिकयणं तथा | 

सस्यकं तुत्थकं चैव नामणेदालमकौर्वितम्‌ ॥ ५ ॥ 

नीलाथोथेकी उत्पात्ति,-गरुडने पहले हालाहल विषको पान किया परन्तु 

उनका चित्त जब मचलाया तब उन्होंने अम्ृतका पान किया तदनन्तर मदत 
नामक पवैतपर अश्तसंयुक्त विषकी वमन किया, वही वमन घनीभूत होकर 
छोकमं सस्यक नामसे विख्यात हुआ इसीका दूसरा नाम ठत्थमी है जिसको 
हिन्दीभाषाम तृतिया या नीलाथोथा कहते हैं, रंग इसका मोर पक्षीकी गर्दनके 
तुल्य होताहै । इसी त॒त्थका दूसरा मेद खैर ( खपरिया ) भी उसके गुण 
नीलायाथेके समानही होते हैं ! इनमेंसे जो मोरकी गर्दनके तर्य रंगसे युक्त 
और भार। हो वह तुत्थक अति श्रेष्ठ होति । विष जिस द्रव्यसे युक्त होता है 
उस द्रव्यस आधिक गुण करता है, इसी देत अरत संयुक्त हालाहल विष अस्न- 


माषाटीकासमेतम । ( ३४७ ) 


तसे अधिक यणकारी हे । सस्यक और ठुत्यकमें केवल नाममात्रका मेद है 
वस्तुतः यहं दोनों एकही द्रव्य हैं ॥ २-९ ॥ 
सस्यकशुद्धिः । 
सस्यकं शुद्धिमामोति रक्तवर्ण भावितम्‌ । 
स्नेहवर्गण संसिक्ते सतवारमदूषितम्‌ ॥ & ॥ 
पहले रक्तवर्गोक्त औषधोंकी भावना देकर पीछे स्नेहवभमे सात बार औटावे 
तो नीलाथोथा युद्ध होजाता है रक्तवगे और स्नेहवगे दोनों मध्यभागमें 
कहेंगे ॥ ६ ॥ 
द्वितीयः प्रकारः । 
दोलायन्त्रेण सुखिनं सस्यके प्रहर्रयम्‌ । 
गोमहिष्यजमूत्रेण शुद्धयतेऽयं च निधिम्‌ ॥ ७ ॥ 
दूसरा प्रकार,-गौ, भसा और बकरा इन तौनोंके मृत्रमें तीन प्रहर तक 
दोलायन्त्रमें नीछाथोथेका स्वेदन करे तो बह निश्चय झुद्ध होजाता है ॥ ७ ॥ 
तृतीयः प्रकारः । 
ओतोिषटासमं त्यं सक्तो टंकणान्वितम्‌ । 
जिविधं पुटितं शुद्ध वान्तिभान्तिविवर्जितम्‌ ॥ < ॥ 
तीसरा प्रकार,-जितना नीलाथोंथा हो उसीके बराबर बिल्लीकी विष्ठा लेकर 
उसमें शहद और सुहागा मिलाकर खरल करे तदनन्तर शरावसंपुटमें रख कपर- 
मिट्टी करके पक देवे यह एक घुट हुई इसी रीतिसे दो पुट और देवे तों नीला 
थोथा झुद्ध होजाता है और वह वान्ति तथा श्रान्ति दोषसे रहित होता ॥ ८ ॥ 
चतुः प्रकारः) 
अम्लर्वर्गण छलितं स्नेहसिक्त हि तत्यकम्‌ । 
दोलायां वालिगोमृत्र दिनं पक विशुध्यति ॥ ९॥ 
चौथा मकार,-तुत्थकको अम्टवरगोक्त ञओपर्धाकि रसम घोटकर स्रेहवगमें 
स्वेदन करें तत्पश्चात्‌ दोलायन्त्रकें द्वारा घोडा और गैके मृजमें ओटवे तो युद्ध 
होजाता है ॥ ९.॥ 
पञ्चमः प्रकारः । 
विश्या मधयेतु्थं माजांरककपोतयोः । 
दशांशं टकणं दा नशु, ततः ॥ 


(३४८) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 


पुटं दधः क्षोद्रपुर देयं तुत्थविशुद्धये ॥ १० ॥ 
पांचवाँ प्रकार वहा आर कबूतरको विष्ठाम तुत्थकको घोटे और उसका 
द्वो भाग सुहागा मिलाकर शरावसंघुटमें रख कपरमिद्धी करके जड़ली उप- 
लाका हलको अचम पकावे, स्वांगरीतल हानपर नकाठ क्वं आर दहीकी घुट 
देकर अग्रे दवे तत्पश्चात्‌ सहतक पुर देवं ता वह शुद्ध होजाता हैं ॥ १० ॥ 
तुत्थकमारणावाधः। 
लकुचद्रावगन्धाश्मटंकणेन समन्वितम्‌ । 
अंधमूषागतं द्वित्रिकुक्रेर्मृत्युमामुयात्‌ ॥ ३१ ॥ 
बडहरके रसमें मंधक, सुहागा और नौलाथोथेकों घोटकर अंधमूषामें रख 
कुछुटपुटमें पकावे इसी प्रकार दो या तीन पुट देवे तों नीलाथोथेकी भस्म सिद्ध 
जहोजाती है ॥ ११ ॥ 
तुत्थकसत्वपातनावेाधेः 
सस्यकस्य तु चर्ण तु पादसोभाग्यसंयुतम्‌ । 
करअवैलमध्ये तु दिनमेकं निधापयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
अंधमषासुमध्यस्थं ध्मापयेत्कोकिटाभिगम्‌ । 
इन्द्रगोपाकृति त्वेवं सं पतति शोभनम्‌ ॥ १३ ॥ 
[जतना नाटाथांथेका चूण हा उसमें उसका चौथाई भाग खुहागा मिलाकर 
` एकादिन कंजक तेलमें भिगोवे तत्पश्चात्‌ अंधमृषामें रव कोयलोंकी अग्निमें पकावे 
आर बकनाल धोंकनीसे धोंके ता बीरबहूटी के रगक समान सुन्दर लाल सत्त 
निकलता है ॥ १२॥ १३ ॥ 
द्वतायः प्रकार: । 
निम्बुद्रवाल्परटंका/यां मृषामध्ये निरुष्य च । 
ताम्ररूपं परिष्मातं ससं सुति सस्यकम्‌ ॥ १४ ॥ 
दूसरा अ्रकार, -नीलाथों थेमें थाडसा सुहागा मटाकर्‌ नाबरूक रसमे मिलावे 
आर उसे मूषाम्‌ रख बकनाल धाकनीस धकं तो तॉबंक समान छाल रंगका ` 
सत्व निकलता है ॥ १४ ॥ 
तृतीयः प्रकारः । 
यग्यटष्टकणं लाक्षासर्भिःसर्जिरमः पटुः । 
ऊर्णाय॒ञ्ञाक्षद्रमीना अस्थीनि शशकस्य च ॥ १५ ॥ 


माषाटीकासमेतम | ( ३४९ > 


यञ्ञामध्वाञ्यसंयक्तं पिण्याकं च ह्मजापयः । 
तुत्थस्य च दशांशेन भक्षं वटकीख्तम्‌ ॥ 
ध्मातं च अंधमूषायां सं पतति शोभनम्‌ ॥ १६ ॥ 
गूगल, सुहागा, टाख, राल, सजी, नमक, ऊन, वंघची, छोटी मखी, 
ङारोकी हड़ी, घृंघची, गहत, घृत, खल अथात्‌ स्नेहराहित तिलचूर्ण और बकरीका 
दूध इन सबको नीलाथोथेका दरवो भाग लेकर उसीमें मिलाकर वटक बनालिवे 
और मृषामें रख बंकनाल धोंकनीसे धोंके तो उत्तम सच निकलता है ॥१०॥१६॥ 
अग्निषुर्ट विनैव सत्तपातनविधिः । 
अथवा तुत्थकं चूर्ण निंडुतीरे विनिश्षिपेत्‌ । 
धारयेह्नोहपात्रे च यावत्सप्ताविनानि वै ॥ १७ ॥ 
लोहपात्रात्समुड्धत्य सं प्रां सुशोभनम्‌ । 
सिद्धयोगोयमास्यातो हूताशनपुटं विना ॥ १८ ॥ 
अथवा लोहेके पात्रमें नींबूका रस भेरें और उसमें नीलाथोथेके चूर्णकी डाल- 
कर सात दिन पर्यन्त रकवा रहने देवे, आठवें दिन पात्रकी वेदी बैठे इए 
नीलाथोथेके उत्तम सको अल्ग निकाल लेवे । यह सिद्ध योग है, अभ्रिकी 
सुट दिये विना ही इस विधिसें सत्त निकल आता हे ॥ १७ ॥ १८ ॥ 
झूलादिनाश्ििनीमुद्रिकानिमांणादिविधिः । 
तुत्यस्व॑ नागता हेमं चेव समांशकम्‌ । 
सुद्रिकेयं विधातव्या शृट्रा त्षणाद्ववेत्‌ ॥ १९ ॥ 
चराचरविषं भूतं डाकिनी च गदं जयेत्‌ । 
[ष = ४ 3 4 ५ 
कनिष्ठायां धायमाणा विषघ्ना सवदा भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
५ रामवत्सोमसेनानीमंद्रितेयं तदक्षरेः । 
हिमालयोत्तरे तीरे अश्वकर्णा महाडुमः ॥ २१ ॥ 
तत्र शलं ससुलननं तत्रैव निधनं गतम्‌ । "” 
मन्त्रेणानेन सुदराम्ड निपीतं सप्मन्वितम्‌ ॥ २२ ॥ 
सयः शूलहरं प्रोक्त सत्यं भाटकिभापितम्‌ । 
॥ तैटमण्नौ ~ 6 
अनया सद्रया तपं तैटमग्नो सुनिधितम्‌ ॥ २३ ॥ 


€ ३५०) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 
५ [ ग क, ५ न म 
टेपितं हन्ति वेगेन शूलं यतर कविद्धवेत्‌ । 
[~ ) = 0८ 
सद्यः सूतकर नार्याः सयो नंत्रसजापहस ॥ २४ ॥ 
नीलाथोंथेका सच्च, नागताम्र और इन दोनोंकी बराबर सोना लेकर सबोंको 
एकम मिलाकर अँग्रूठी बनाना चाहिये । क्योंकि यह तत्काल ही झलकों नाश 
` करती है, स्थावर और जङ्गम विष, भूतोंकी बाधा, डाकिनी आदिके उपद्रव, 
तथा अन्य रोगोंकों भी दूर करती है, इसको दाहिने हाथी कनिष्टिका नामक 
अङ्कलीम नित्य धारण किये रहे तो जहरकों नाश करती है, अथवा “ रामवत्सों 
ससेनानीमुद्रितेयं तदक्षरेः । हिमालयोत्तरे तीरे अश्वकर्णो महाढमः ॥ तत्र शूं 
समुत्पन्नं तत्रैव निधनं गतम्‌” इस मन्त्रो सात वार पढकर जलकों अभिमन्त्रित 
करे ओर इसी जलम ओगरूटीको धोकर पिलावें तो तत्काल ही झूछ नष्ट होंताहै 
यह सब भाल॒कि आचायेका कथन है। अथवा इस अँगूठीको तिलोंके तेलमें डाल 
अभ्निमं चढाकर पकालेवे और जिस स्थानमें झूछ हो वहाँ इस तेलकी अच्छे 
अकार मालिश करें तो झूल नष्ट होजाताहै, यदि इस अँगूठीके घुले हुए जलको 
कष्टित खी पीवे तो बहुत शीघ्र मखतिको करती है, और नेत्रोंके रोंगोंकों भी 
इरती है ॥ १९--२४॥ 
त॒त्थकसत्वपातनयुाक्तिः । 
थश 6 ् 
शुद्धं सस्थं शिटाकानतं पूरवगेषजसंय॒तम्‌ । 
[3 ५५९ = [न 
नानाविधानयोगेन सं खुति निशितम्‌ ॥ २५ ॥ 
व) भनशिक और पहले कहेहुए स्वके उत्पन्न करनेवाले 
ओषधं मिलावे, इस प्रकार अनेक तरहके विधान तथा योगोंसे निस्सनदेह 
तुत्थ सत्तकों छोडताँहै ॥ २५ ॥ 
ह दत्थस्वमारणविषिः |] 
पराषाणभादमत्स्पाक्षीद्वीद्वृणुणगन्धकम्‌ । 
सखस्य लेपयेलिष्ट रुद्धा गजपुटे पचेत्‌ ॥ २६ ॥ 
७ न्धं = = 
समांशेन पुनर्मन्धं दत्वा द्राकरैव लोटयेव्‌ । 
५ ६ 
एवं सपुरः पकं सखस्म भवेद्धुवम्‌ ॥ २७ ॥ 
जितना तत्थका सच्च हो उससे टूना गंधक लेकर पाषाणमेदी और मछेछीके 
रसम सवका घोट तत्यश्चात्‌ उस पिद्ठीकों मूषामे रख आच्छादित कर गजपुटमें 
प्रकावे ( यह एक घुट हुई ), इसी यकार फिर भी तुत्थसत्तके समान गेधक 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ३५१) 
मिलकर पापाणमेदौ ओर मछेछीके रंसमें घोटकर पूर्ववत्‌ गजपुटसें पकावे इसी 
रौतिसे सब मिलाकर सात पुट देवे तो निस्सन्देह सच्तकी भस्म सिद्ध हो 
जाती है ॥ २६ ॥ २७॥ 

द्वितीयः प्रकारः । 
सखस्य द्वियणं सूतं गन्धं देयं चतुर्णम्‌ । 
१ ~~ (५ 6७. 
जम्बीराम्टन तत्सव मदयलहरज्रयम्‌ ॥ २८ ॥ 
= 8 
आदो मृषान्तरे क्षिप्वा धनूरस्य तु पत्रकम्‌ । 
आच्छाय ध्र्तपत्रैश्व रुद्धा गजपुटे पचेत्‌ ॥ २९ ॥ 
स्वाङ्गशीतं तु संचूर्ण्य मृतं भवति निशितम्‌ । 
एवं सप्तविर्ध रुत्वा निरुत्थं च मूतं भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
दूसरा प्रकार,-नीलाथोथेका जितना सच्च हो उसका दूना पारा ओर चौगुना 
गेधक मिलाकर जंबीरी नीके रमे तीन महर्‌ पर्यन्त घोटे तत्पश्चात्‌ मृषामें रख 
धतृरेकेपत्रौसे ककर गजपुटमें पकावे, जब स्वा ङ्गदीतर दोजवे तब पीसलेवे तो 
वनिस्सन्देह त॒त्थसच्त खत होजाताहै, इसी मकार सब मिलाकर सात पुट देवे तो 
निरुत्थ मस्म सिद्ध होजाती हे ॥ २८-३० ॥ 
तुत्थसत्वभस्मयुणाः । 
निश्रोषदोषविषहद्दथलम्‌ लकुछाम्लपैत्तिकविबंधहर॑ प्रं च । 
रासायनं वमनरेचकरं गरघं चित्रापह गद्तिमत्र मपूरतुत्यम्‌ ॥ ३१ ॥ 
नीलाथोथेका सच सम्पूर्ण दोष, विष, युदाका शूल, बवासीर, कुष्ठ, अम्ल- 
वेत्त, और अफराको नष्ट करताहै, श्रेष्ठ रसायन है, वमन और रेचनकों करने-- 
बाला तथा चित्रकुष्ठकों नाश करनेवाला है ॥ ३१ ॥ 
अपक्त॒ त्थदोषशान्त्युपायः । 
~ + [3 
जम्बीररसमादाय पिव [देवसत्रयसू । 
3 न 
तस्य तुत्थकशान्तः स्थात्तदद्ठाजन वारिणा ॥ ३२ ॥ 
तीन दिन पर्यन्त जंबीरी नींबूका रस अथवा धानकी खीलोंका पानी षैवेतो 
कच्चे नीलेथोथेके सेवनसे उत्पन्न हुए सम्पूर्ण विकार नष्ट होवें ॥ ३२ ॥ 
- एवं तुत्थविधान ते त्रयोविंशे हि वर्णितम्‌ । 
यस्य सर्वाः क्रियास्तात ज्ञातव्या भिषजां वौः॥ ३३ ॥ 


(८३५२) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 
हैं तात ! इस तेइसवें। अध्यायमे नीलाथोथेके शोधन तथा मारणादिकी. 
: सम्पूर्ण विधि मैंने वर्णन किया, जिस ठत्थकी समस्त क्रियायें श्रेष्ठ वैद्योको 
अवश्य जाननी चाहिये ॥ ३३ ॥ 
इति श्रीपण्डितरामप्रसादवैद्योपाध्यायप्रणीते रसेन्द्रपुराणे 


~ 


तुत्थवणैनं नाम त्रयोविशोध्यायः ॥ २३ ॥ 


0 & ५ 
चतुर्वेञ्चाऽध्यायः । 
अथातश्रपलकंकुछवर्णन॑ नाम चतुर्विशाध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥ 
अब चपल और कंकुष्ठके वर्णनसे युक्त चौबीसवें अध्यायका वर्णन करते हैं ॥ 








गुरुरुवाच । 
श्रयतां चपलस्पैव केडुस्य च वर्णनम्‌ । 
[3 ५ 
ययो विज्ञानमात्रेण तिदधवैयो भवेदधुवम्‌ ॥ १ ॥ 
हे वत्स ! तुम अब चपल और कंकुष्ठके वणेनको सुनो जिनके जानलेनेमात्रसेः 
निस्सन्देद सिद्धवेद्य होताहे ॥ १ ॥ 
चपलो त्पत्त्यादिवर्णनम्‌ । 
यत्र जातौ नागवंगो चपलस्तत्र जायते ॥ 
गौरः श्वेतोऽरुणः रृष्णश्पलस्तु चतुर्विधः ॥ २ ॥ 
हेमासशेव ताराभों 'विशेषाद्सबन्धकों = : 
हेमाैव ताराभो न्धकौ । 
2 पु लाक्षावच्छी घदावों [3 
शेषा तु मध्यौ टाक्षावच तु निष्फटौ ॥ 
वेगवद्गभवते वह्नौ चपटस्तेन कीर्तितः ॥ ३ ॥ 
सीसा ओर रौगा यह दोनों जिस खानसे निकलते हैं उसी खानसे चपल जो क 
सीसेका भद्‌ है वह भी निकलताहै। और वह चपल गौर, सफेद, लाल, काला 
इन भेदोंसे चार प्रकारका होता है। इन चपठोमेसे जे सुवणं और चाँदीके वल्य 
कान्तिसे युक्त हों वे विरोषसे परेको धिते ह, और शेष छाल तथा काले रंगवाले 
चपल मध्यम होते हैं, और अभिमे छोडनेसे ओघ ही लाखके समान पिघल 
जाते हैं, इनको निष्फल समझना । अभ्रिमें छोडनेसे रगिकी भाँति यह भी 
पिधलत्रा है इसीहेठु इसका नाम चपल रक्खागया है ॥ २॥ ३॥ 


भाषाटीकासमेंतम । (३५२ ) 


आद्यचपलवणेनम्‌ । 
क्षीयते नापि वहिस्थः सखरूपो महावलः 
ईदृशश्वपटा वा स्याद्रादिनां वादसिद्यये ॥ ४ ॥ 
जा अग्निं रखनस भा नष्ट नहा हाता आर सतक्तरूप तथा महाबलूस युक्त हाँ 
शसा चपल धातुवादियोंकी वादासाद्धकं लिये ग्रहण करना चाहिये ॥ ४ ॥ 
चपटस्वरूपाद्बणनम्‌ । 
चपलः स्फटिकच्छायः पडस्रः सिषको य॒रुः । 
महारसेषु केश्वाद्धि चपलः परिकीर्तितः ॥ 
अयं तूपरसः केथिसरितोऽन्य रसेषु च॥ ५ ॥ 
यह चपल स्फारकमाणक समान कान्तसं युक्त छः कानंवाटा, चिकना 
आर गुर होताहै कन्दा २ वंद्यानं इसकी महारसास गणना का हैं आर कंन्ह 
किन्दीने उपरसोमें पठा है ॥ ५ ॥ 
नागसंभवचपलनिमाणविधिः । 
तजिंशललमित नागं भावुद्ग्षेन मतिम्‌ । 
विद्य पुटयेत्तावद्यावत्कर्षावशेषितम्‌ ॥ ६ ॥ 
न तत्पुटसहसेण क्षयमामोति सर्वथा । 
चपटोयं सम॒द्विशे वारतिकेर्नागसमावः ॥७ ॥ 
तत्पृष्हस्तसस्पृष्टः केवलो वध्यते रसः ॥ ८ ॥ 
तीस पल प्रयत एक सौ बीस तोठे सीसेकों आकके दूधमें घोटकर संपुटमें 
रख फूँकदे, जब तक एक तोला शेष रहं तव तक इसी प्रकार वारवार पकता 
रहे इस प्रकारसे शेष रहा वह एक तोटा सीसा ससख पुट देनेपर भी किसी मकार 
नष्ट नहीं होता, वैर्योने इसको नागसम्भव चपल कहा है यदि इसे हथेलीमें 
रखकर पारकं साथ मदन कर ता पारा वेध हाजाता हं ॥ ६-८ ॥ 
चपलशाधनावाध+ 
विषोपविषयान्याम्टेभ्दितश्वपटस्तथा | 
जंबीरकर्कोटकशंगवेरेविंभावना जिथपलस्प शुद्धि: ॥ ९ ॥ 
चपलको पहले विष उपाविष और कांजीमें खरल करे तत्पश्चात्‌ जंवीरी नींबू, 
ककोडा और अद्रखके रसकी भावना देवे तो झुद्ध होजाता है ॥ ९ ॥ 


(३५४ ) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 
चपलमारणावाधिः । 
मारबेत्पुटपाकेन चपट गिरिमस्तके । 
ताम्रवन्भारणं चापि चपटस्य प्रशस्यते ॥ १० ॥ 
चपलको त्रायमाणा वा मौलसिरीके रसम घोटकर पुटपाकविधेसे पकावे तो 
उसकी भस्म सिद्ध होजाती है अथवा तँबिकी भस्म बनानेकी जो बिधि कही 
है उसी विधिसे चपलकी भी भस्म बनाना श्रेष्ठ हे ॥ १०॥ 
द्वितीयः रकारः । 
3 ४५.०५ 
शैल सुचृणोयिता तु घान्याम्डोपविपे्िषैः । 
पिण्डं बद्धा तु विधिवलाचयेचपटं तथा ॥ ११ ॥ 
पिरे शिलाजीतका चूर्ण करलेवे और पीछे उसमें चपल मिलाकर काजी 
विष और उपविषर्भ खर करक गोला बने और उस गोंलेकों संपुट रख 
विधिपूर्वक गजघुटमें पकावे तों चपलकी भस्म सिद्ध होजाती है ॥ ११ ॥ 
चपल्सच्तपातनविधिः 
संत्तमम्बर॒वद्राह्म॑ सूतबेन्धकरं परम्‌ ॥ १२ ॥ 
जिस विधि अश्रकका सत्त्व रनकाटाजाताह उसी विधिसे चपलका ` भी सत्व 
निकालना चाहिये। यह चपलसच्त्व पारेकों बाँधता है ॥ १२॥ 
चपल्यणः। 
म [3 ७ कृ ~. हलोहकरो 
चपलो लेखनः सििग्धो देह मतः । 
[> ५. ज ५ 
रसराजसहायः स्थानतिक्तोष्णो मघुरा मतः ॥ 
जिदोषप्नो४तिवृष्यश् रसबन्धविधायकः ॥ १३ ॥ 
चपट लेखन और चिकना है, झरीरको लोहेके त॒ल्य चट करनेवाला है, पारेका 
सहायक है, तिक्त, गरम और मधुर है त्रिदोषको नष्ट करता है, अतिबृष्य है, 
पारकों बॉधता है ॥ १३ ॥ 
गुल्मादिषु चपलोपयोगित्ववर्णनम् । 
म, = ०१ 
सुत्मामशूलशा पंप प्रमहषु ज्वरेषु च । 
४९. ५५ ५ >श 
प्रद्रषु भ्रयाक्तव्यः चपलस्त्वमृतापमः ॥ १४ ॥ 
गुल्मरोग, आमवात, झूलरोग, शोषरोग, ममेह, ज्वर और मदर व्याधिमें इस 
अग्रृततुल्य चपलभस्मका उपयोग करना चाहिये ॥ १४ ॥ 


_ 


-- ~ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (३५९) 


कंडु्टस्य चोखसाद्शोधनादिविषिः शुभः 
वक्ष्येधधुना दहं वत्स. तच्छरणष्व समाहितः ॥ १५ ॥ 
है वत्स | अब मं कुकुष्ठ ( मुरदाशंख ) के ठक्षण तथा शोधन और मारणकी 
पवाध कहता हूं, तुम सावधान ।चत्तहीकर सुनो ॥ ॥ १९ ॥ 
कङ्कः षरस्यात्पात्तः भदा च । 
हिमवतादाशेखरे कंकुष्सुपजायते । 
तत्रैकं नलिकाख्यं च तदन्यद्ेणं मृतम्‌ ॥ १६ ॥ 
कङ्कट अर्थात्‌ मुरदादंख हिमालय पर्वतके शिखरोंमें उत्पन्न होता है उसके 
दो भेद हं नाठेका ओर रेणुक ॥ १६ ॥ 
नालकाककुष्ठलक्षणम्‌ । 
पीतमभं खर सिग्धं कंकु््ट शिखया समम्‌ । 
मृद्रतीव शलाकार्म सच्छिद्रं नलिकामिधम्‌ ॥ ३७ ॥ 
जो पीली कान्तिसे युक्त, भारी, चिकना, शिलाके समान बहुत नरम, तथा 
उाटाकाकं समान कान्तयुक्त आर छिद्रौसे युक्त हां उसको नाछेक्रा ककुष्ठ 
कहते हैं ॥ १७ ॥ 
रेणुकाकंकुष्ठलक्षणम्‌ । 
रेणकाच्यं तु कंकुछे श्यामं पीतरजोन्वितम्‌ । 
त्यक्तमत्तलघुप्रायः पूवस्माद्धीनसत्वकम्‌ ॥ १८ ॥ 
जो इयाम, वर्ण, पीली धूलसे युक्त, सत्तरहित और हल्का हों उसको 
रणुका ककुष्ठ कहते दं, यह नालका ककुष्ठस गुणोंमें हान है ॥ १८ ॥ 
कंकुष्ठनामान । 
कडु काककुड्ट च वरांग कोल्वाट्कम्‌ । 
उपधातुस्तु वंगस्य इति भाटुकिभाषितम्‌ ॥ १९ ॥ 
ककुष्ठ, काककऊुष्ठ, वराग, काट्वाक य सब मुरदारंखकं नाम हं ओर यह 
रागक उपधातु है, यह भाछाक आचायका कथन है ॥ १९ ॥ 
वाग्मटसम्मातस्त्वत्रत्थम्‌ । 
सद्योजातस्य करिणः शरुत्कडुसच्यते । 


यद्वा सद्यः प्रसूतस्य वाजबालत्य वेट स्मृतम्‌ ॥ २० १ 


( ३५६ ) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 


नाल वा वानिवाखस्येत्यं नानाविधं मतम्‌ । 
आप्रवाक्यात्ममाण् तु सर्वेषां वचनं जयः ॥ २१ ॥ 
कंकुष्ठके विषयमें वाग्भटकी सम्मति इस प्रकार है के, तत्काल पैदा हुए हाथी 
अथवा घोडेके बच्चेकी लीदकों कंकुष्ठ कहा है। कोई २ कहते हैं । इस प्रकार 
इस विषयमें अनेक प्रकारके मत हैं। आक वाक्य होनेसे वह सब वचन 
अमाणके योग्य हैं ॥ २० ॥ २१ ॥ 
कम 
कंदं शुद्धतां याति त्रेधा शुगयेडु्ावितम्‌ ॥ २२ ॥ 
सोंठके जलकी तीन भावना देनेसे मुरदाशंख द्ध होजाता है ॥ २२ ॥ 
कंकुष्ठ स्ये रसादौ श्रेष्ठत्व संच्तोत्कपेनिषेधश्व । 
०.१ रेष ~ + 
रे रसायने श्रेष्ठ निस्सतवं वहूमैकतम्‌ । 
सत्वोत्कपोस्य न भक्तो यस्मात्तं हि तत्‌ ॥ २३ ॥ 
धरवोक्त मकारे अद्ध किया हुआ कंङषट रस और रसायनमें श्रेष्ठ है और 
जो सच्तसे राहित रेणुकानामक कंकुष्ठ ह वह अत्यन्त विकार युक्त है। कंकुष्ठ 
स्वयं स्वरूप है इस कारण इसके सत्व निकालनेकी विधि नहीं कही ॥ २३ ॥ 
कंकुष्युणाः । 
कंडं तिक्तकटुकं वीर्योष्णं चातिरेचनम्‌ । 
नाशयेदामवातं च रेचये्षणमाधतः ॥ २४ ॥ 
ब्रणोदावतेशूलातिंयत्मपीहयदारिंठव्‌ । 
| ५ ४१ न ५ कठोदरजटोदरम्‌ 
कंकुष्ट नाशयेच्छीघं द्रम्‌ ॥ २५ ॥ 
सुरदाशंख_ स्वाद्म तखा और कडवा है, उष्णवीर्य है, अत्यन्त दस्तावर 
है, आमवातको नष्ट करता है, क्षणमातरमेही दस्त लानेवाला है, वण, उदावर्त, 
छल, गोला, तापतिली, बवासीर, कठोदर और जलोदरकों शीघ्रही नाश 


करता है ॥ २४॥ २५॥ 
न, 
० 0 ~ 0 
भजन वरकाथ याहिभिर्यवमाज्रया ॥ २६॥ 
यदि विरेचन ( जुछाब ) लेना हो तो इस मुरदाशंखकों यवमात्रा अर्थात्‌ 
छः सरसों प्रमाण मात्रासे सेवन करे ॥ २६ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (३५७ ) 


विषनाशकंकुष्ठयोगः 
बब्बरी मलिकाकाथजीरसीभाग्यटंकणेः । 
कद वेषनाशाय भयोभयः पिबेन्नरः ॥ २७ ॥ 
विषनाश करनके लिये मुरदाशंखकों बबूल, मूलीके काठा, जीरा, सिन्दूर 
और सुहागेके साथ बारंबार पीवे ॥ २७ ॥ 
वर्णितस्तु चतुरविशे द्योरपि विधिः शुषः 
वज्ञाय व कताथः स्याः पुनः ्रष्टमधाहासे ॥ २८ ॥ 
है वत्स ! इस चौबीसवें अध्याये चपल और कंकुष्ठ इन दोनोंके शोधना- 
दिकी उत्तम विधि कही उसको जानकर तुम कृतार्थं हो और अब फिरमी जो 
कुछ पूछना हो वह पूछों ॥ २८ ॥ 
इति श्रीपण्डितरामग्रसादवैद्योपाध्यायप्रणीते रसेन्दरपुराणे 
चपलकंकुष्ठ वर्णन नाम चतुविरोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


विंशो (९ के 
... पञ्चविशोष्ध्यायः। 
अथातो रसकवणनं नाम पश्चर्विशातितमाध्याय॑ व्याख्यास्यामः॥ 
अब हम ख़परिये वर्णनसे युक्त पञ्चस अध्यायका कथन करते हैं ॥ 
शिष्य उवाच । 
[3 [9 > 4 3 
किमस्ति रसो भगवन्कथं कस्माच कायते । 
बहूनि च मतान्यत्र तस्मात्तं न ज्ञायते ॥ १ ॥ 
न = रक्त केनचित्‌ 
य॒शदस्य च भेर पे भोक्त तुत्थस्य केनचित्‌ । 
खनिजोयं कवितमः कथ्िदन्था हि वै कित्‌ ॥ २ ॥ 
४.१ हैक लोके [> ४११ 
शा्ेषु कथिदन्यो सि लोके खन्यो हि छायते । 
संशयोस्ति महानत्र यदास्ति तद्धि वर्णय ॥ ३ ॥ 
रिष्यने कहा कि, रसकं (खपारिया) क्या वस्तु हे, ओर किस भकार कहँसे 
मिलती है, है यरं ! इस विषयमे अनेक भिन्न २ मत हैं इस कारण इनमेंसे 
-यथाथे क्या है यह नहीं जानाजाता । किसीने इसको जस्तेका मेद्‌ माना है 
किसीने तूतियेका भेद बताया और किसीने खनिज कहा है इत्यादि कहाँतक 
कहें, कहीं कुछ और कहीं कुछ मिलता है। शा्खरोंमे कुछ और ही है और 





( ३८८ ) रसनद्रषराणम्‌ । 
खोकमे सूरत बंबइकी कांसी पीतल ढालनेकी कढालियोंकी मही मिलती है, कहीं 
₹ कांसेके मेको ही खपरिया कहते हैं । इत्यादि अनेक मत सुनेजाते हैं इस' 
हेठ मुझे इस विषयमें बडा सन्देह है अतः कृपाकरके “ खपरिया क्या वस्तु है” 
यह सब आप वणेन कीजिये ॥ १-३ ॥ 
` यरुरुवाच । 
नष्टास्मिन्समये विद्या प्रपश्नच्छादितो जगत्‌ । 
न सुरुनच शिष्पोस्ति न ज्ञाता नच ग्राहकः ॥ ४ ॥ 

अतो यदस्य तुण्डाग्रे यजातं तदवि कीर्तितम्‌ । 

विद्यालुद्धारिराजानः धर्तैरावेश्तास्तथा ॥ ५ ॥ 

समयेऽस्मिन्दामिकैश्व सुज्ञा मृकसमाः कताः । 

निर्णयव्यग्रविद्यांसो लभन्ते शरणं न हि ॥ ६ ॥ 

छल्लेहिं वर्वरा लोके .दीनानार्तानपीडच वै । 

धनाव्याश्वाधुना वल गृयिन्ते सुिकित्सकाः ॥ 

यस्य प्रसादद्वाचित्यं तं कलि प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 


हैं पुत्र ! इस समय कातो नष्ट ही होतीजाती है, और संसारमात्र प्रपशअसे 
आच्छादित होगया । अब न तो कोई योग्य गुरु ही रहा और नः योग्य शिष्य 
हा है। न कोई विद्याका जाननेवाला है और न विद्वानोंका आह ही है । इसी 
कारण जिसके मुखमें जा आया उसने विना विचारे वही कथन किया । क्योंकि 
राजालोग तो आयः विद्याके उद्धारमें रुचि नहीं रखते तिस पर भी इन विचारोंकों 
धूतीने अपनी घूर्ततासे वश्चित कररक्खा है, अहो ! इस विषम समयमे विद्वान्‌ 
सहुष्य धूर्तोकी चपलतासे मृकसम्रान किये गये निर्णय करनेमें व्यग्नचित्त विद्वान 
जन कहीं शरणको नहीं प्राप्त होते । वकवादी झूठ बोलनेवाले दुःखी और 
पीडितोंकों ठगतेहुए संसारमें घ्रूमते फिरते हैं। इस समय धनाढ्च मनुष्य ही 
अच्छे वैद्य गिनेजाते हैं । यह सब विचित्रता जिस कलिके होनेसे होरही है उसः 
कलिको में अरणाम करताहूँ ॥ ४-७ ॥ 

खपेरवस्त॒विवेचनम्‌ । 
परस्यापि विषये दना तात श्रयताम्‌ । 


कांस्पनारणकोश्यादि कपालोपि तयैव च ॥ < ॥ 


भाषारीकासमेत्म्‌ । (३९९ ) 


खर्परोतिं च नामना वै गुहेप्पाच्छायते जनेः । 

संगवस्नी कचिन्पूखैः खर्परे हि भक्तितः ॥ ९ ॥ 

प्रं रसादिंकायष खनिजः ख़र्परः स्मृतः । 

शादे तु तुत्येदो वा भेदो वा यशदस्य च ॥ १० ॥ 

है वत्स ! अव तुम खपरियेके विषयमे सुनो । यद्याप कांती, पीतल तथा 

ढालनेकी कठाल आदिको भी खपरिया कहते हैं, और मद्ठीके कपाट तथा ठीक- 
डीको भी खर्पर कह सकते हैं, इसी प्रकार घरोंमें जों खपडे छाये जाति है उनको 
मी खपेर कहते हैं कही सेगखीदी खपरिया होता है मूखेलोंग ऐसा कहते 
परन्तु ससादिकायो में खानसे पेदा हुए खपरियेको लेना चाहिये । इस खपरियेके 
विषयमे शार्खमिं दो भकारके लेख मिलते हैं कोई इसको जसदका भेद मानते है 
कोई नीलेथोथेका भेद मानते हैं ॥ ८-१० ॥ 

शुल्बखर्परसंयोगे जायते पित्तटं शुभम्‌ । 

सं च सर्परस्पेतन्नागरूप पतत्यधः ॥ ११ ॥ 

इत्यादिवहुवाक्येशव ५ 0, 
 यशदोयं प्रकीर्तितः । 
परं खभिगतो त्यर्थ दह्यते क्षणमात्रतः ॥ ॥ १२ ॥ 
येनामिसहनौ १ 

रसश्च रसकश्वोगौ येनाभिसहनो कतो । 

इत्यादिबहुवाक्यैश् तुत्थोदा हि दृश्यते ॥ १३ ॥ 

मन्मते खनिजश्षात्र तुत्येदो हि वै शुः । 

पीताभो मृतिकाकारः शरेष्ठः स्यात्स तु पत्तलः ॥ १४ ॥ 

- तदभावे यडापो यत्तदपावेऽचाश्मसनिभः। 
प + 
यत्राभावो जयाणां हि यशदस्तत्र योजयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
अब रहा यह विवाद किं इन दोनोंमें कौनसा खप॑र लेना चाहिये अथवा खपैर 

निर्णीत रूपसे कौनसा दै । कहीं तो लिखा है “ कि तांबे और खपरियेके सेयो- 
गसे सुंदर पीतल बनजाता द " और खपरिय्रेका सत्त नाग ( सिक्के, सीसे ) के 
समान नीचे गिरजाता है। ऐसे ऐसे अनेक वाकर्योसे तो यशद्ही खपरिया है 
ऐसा सिद्ध होता है। परंतु ^ अभम रखनेसे शीघ्रही जलजाता है या उडजाता 
हे ” पारद और खपारेया जिसने अग्नि सहन बना लिये वह योग्य बैद है । 
इत्यादि बहुतसे वाक्यो खपरिया ठ॒त्थका भेदही अतीत होता है। सो जहांतक 


ण 


(३६०) रसेनद्रपुराणम्‌ । 


म समझता हूँ खानेन ( खानसे पैदा इवा खपारिया जिसको ठुत्यका भेद माना 
हैं वही ) श्रेष्ठ है क्योंकि शाखोमें टिखा है कि जो खपारेया पीले वर्णका पपी 
दार मद्टीके समान होता है वह श्रेष्ठ होता है । यदि यह न मिले तो गुडे समान 
जो खपारेया निकलता वह ले इसके अभावमें पत्थरके समान वणैवाला लेवे ॥ 
यदि यह तीनों न मिलें तो यशदकों शोधित कर भस्म बनाकर डालना 
चाहिये ॥ ११-१५॥ -  . 4 
रसकभेदादिवणनम्‌ । 

रसको द्विविधः भोक्त दर्दरः कारवेहकः 

सदली ददरः भोक्त निरदटः कारवेहकः ॥ 

स्पते शुभः पूर्वों द्वितीयश्लीषधादिषु ॥ १६ ॥ 

खपरिया दो मकारका होता है पहला दढुर और दूसरा काखेलक इन दोनोंमेंसे 

जो दलदार होंताह वह ददर कहाता है ओर जो बिना दलका होता है वह काखे- 


झुक कहाता ई । सत्व निकालनेकं लिये. दर्ढुर श्रेष्ठ हे और औषध आदिके कायम 
निदेल उत्तम माना गया है ॥ १६ ॥ 


अन्यच्च । 
पीतः कृष्णस्तथा रक्तः कचितसंहथते थुवि। ` 
नागाजुनेन संदिशे रसश्च रसकावुनो ॥ १७॥ 
पृथ्वीमें कहीं २ पीछा, काला और छाल रंगका खपारिया देख पडता 


है, नागार्जुन आचायेने ख़परियाके दो भेद के पहला रसक और दूसरा 
कलंबुक ॥ १७ ॥ 


रसक्रविषयं रसद्पणकारमतम्‌ । ~+ «७ अं 

मृत्याषाणयुडेस्तुल्याश्ेविधो रसको मतः 

पीतस्तु मृत्तिकाकारः ऋः स्यात तु पटः । ` 

यडाभो मध्यम्‌ स्थूलः प्रापाणाभः कनिष्ठकः ॥ १८ ॥ 

खपारया सिद्धी, पत्थर आर युडके समानं हानस तान अकारकी होती ५ 
इन्मसे मद्रकं आकार पीटी ओर पत्रयुक्त खपारेया उत्तम ह, जा यड कं समान 
हैं वह मध्यम है ओर जो पत्थरक तुल्य स्थूट हं वह अधम हैं ॥ १८॥ 
£ रसपद्धातकारस्त हक 

हा रकं तुत्यणेदः स्यात्खपरं चापि तत्स्मृतम्‌ । 


`  , ये रणास्॒त्थके भोक्तास्ते यणा रसके स्मृता: ॥ १९ ॥ 


माषाटीकासमेतम्‌ । (३६१) 


रसक नीलाथोथेका हो एक भेद है इसे खपेर भी कहते हैं । जो यण नीला- 
श्रोथेमें ई वही यण. रसक अर्थात्‌ खपरियामें भी हैं ॥ १९ ॥ 
रसकयुणाः । । 
रस्कः सैमेह्ः कफपित्तविनाशनः। 
नेवरोगक्षयघरथ् लोहपारदरंजनः ॥ २० ॥ 
खपरिया सम्पूर्ण प्रमेह, कफरोंग, पित्तरोग, नेत्ररोग और क्षयीरोगको नष्ट 


करता है तथा छोह और पारदका रंजन करनेवाला है ॥ २० ॥ 


रसकशोधनम्‌ । 
कंटकालाड़निरयासिराटोडय रसकं पचेत्‌ । ; 
शुद्ध दोषबिनिर्मुक्तं पीतवर्ण तु जायते ॥ २१ ॥ ६ 
खपरियाको कडवी तूँबीके रसम मिलाकर “पकानेसे दोष रहित अुद्धं पीठे 
रंगकी होजाती है ॥ २१॥ 
द्वितीयः रकारः } 
पुसां च मत्रे रसकस्य चण गोमके स पचेदिनानि । 
एवं हि दोलावरयन्त्रशुदः सेयोजनीयः सकले तु कार्यं ॥ २२ ॥ 
दूसरा अकार-मनुष्य अथवा गौके मृत्रमें सात दिन परथन्त खपरियाको दोछा- 
यन्त्रके द्वारा प्रकावे तो शुद्ध होंजाती है । इस शुद्ध खपरियाको समस्त कारयोमें 
युक्त करे ॥ २२ ॥ न 
4 तृतीयः प्रकारः । त 
खर्परः परिसंतप्तः सप्तवारं निमजितः । 
बीजपूरर्सस्पान्तनिर्मलत्वं समश्रुते ॥ २३ ॥ 
तीसरा प्रकार-खपरियाकों अग्निमें तपा तपाकर बिजौरा नींबूके रसमें सात वार 
जुझावे तो शुद्ध होजाती है ॥ २३:॥. + 
चतुर्थः प्रकार:। 
जमर वाश्वम॒त्रे वा तक्रे वा कंजिकेऽथवा । 
वृन्ताकमाषेकामध्यं निरुष्य गुदकारातंम्‌ ॥ २४ ॥ 
ध्मातांध्मातां समारुष्य प्राक्षप्प च शिलातवल । 
प्रताप्प माजतः सम्पक्खपरः पारशुड्यात ॥ २५ ॥ 


(३६२ ) ससेन्द्रपुराणम ॥ 


चौथा अकार,-मनुष्य वा घोडेके मृत्रमें अथवा छाँछ तथा कांजीमें खपरिः 
याको पीसकर गोला बनालेवे और बेंगनके आकारके सदृश मूषा बना उसमें इस 
गोरेकां रख कपरमिट्टी करके बंद करदेवे, फिर अग्निमें पकावे तत्पश्चात्‌ मृषासे 
अलग निकार कर पत्थरपर डालदेंवे और अग्निमें तपातपाकर फिर पूर्ववत्‌ मूत्र, 
छाँछ और कांजीमें डवा इसी रातिस कई वार इस क्रियाकों करे तो खपरिया 
अद्ध होजाती है ॥ २४ ॥ २५ ॥ 
रसरसकस्थेयकृतः प्रशंसा । 
प ५ भिसहनी = 
रसश्च रसकश्वोभो येना भिसहनी कतौ । 
देहलोहमर्य 2 ~ तन 
ी सिर्धिदासी तस्य न संशयः ॥ २६ ॥ 
. जेस वै्यने पारा और खपरिया इन दोनोंको अग्निस्थायी करालिया उसका: 
शरीर लोहेके तुल्य दृढ होजाता है इसमें सन्देह नहीं है ॥ २६.॥ 
ताम्रादिषु सर्णदुल्यवणोनयनार्थं रसकसंस्कारः । 
जे ५ म, 
नरमूत्रे स्थिता मास रमक रंनयेदुवम्‌ । 
शुद्धताम्र॑ रसं तारं शुदस्वणप्रणं यथा ॥ २७ ॥ 


=. 


एक मास पर्यन्त मतुष्यके मृत्रमें खपारियेकों डुबाय रक्खे तो शुद्ध तेवा, 
पारा और चौँदीको शद्ध सानक तुल्य रंगसे युक्त करता है ॥ २७ ॥ । 
टोडरानन्दसम्मतिः । 
[> वः 4 = फ 
अस्थिरोऽभरिगतोऽ्यर्थं दयते क्षणमात्रतः | 
स्थेयेकरं ॐ ५ यदस्तीति 
` तस्य स्थेयेकरं व्यं नान भूतठे ॥ २८ ॥ - 
खपरियाके विषयमे टोडरानन्द्की यह सम्मति है कि, अभम स्थिर न रहना 
तथा क्षणमात्रं ही फुँकजाना यह' सब खपरियाके णण हैं। पृथ्वीम इसको ' 
अप्निस्थायी करनेवाटी अन्य औषध नहीं है ॥ २८ ॥ है 
तदुक्तरसकस्यैयंकरणविधिः । 
शुद्ध किंचुलज सच तदसर्वापि मर्दितम्‌ । 
स्थैर्य भजेत्सरसको नान्यैः कोटिशवैरापि ॥ २९ ॥ । 
युद्ध केंचुएके सको केंचुएके रसमें घोट और खपरिया सहित , इसकों 
अम्निमें रक्खें तों खपरिया अभ्निस्थायी होवे इसके अतिरिक्त यदि अन्य कोटिशः 
उपाय किये जावे तो मी खपरिया अग्निस्थायौ नहीं होती ॥ २९॥ ५ ह 


माषाटीकासमेतम्‌ । (३8३) 
रसकसत्वपातनविधिः । 
हरिदात्रिफठाराठसिन्धुधृमेः सटेकणेः । 
भह्ठातयुक्तः पादशः साम्टः समय खपरमर्‌ ॥ ३० ॥ 
छप वृन्ताकम्रषायां शोषयित्वा निरुध्य च | 
मूषासुखोपरि न्यस्य खर्परं प्रधमेत्ततः ॥ ३१ ॥ 
खरे भवति ज्वाला सा नीलाभा सिता यदि। 
तदा संदंशतो मां नीता क्ता ह्यधोखीम्‌ ॥ ३२ ॥ 
शनरास्फालयेड्रमी यथा नाटं न भज्यति । 
वंगा पतितं स्वं समादाय नियोजयेत्‌ ॥ 
एवं द्वित्रिचतुवीरेः सर्वसचं विनिस्सरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
जितनी खपरिया हो उसका चौधाई भाग हल्दी, हरड, वदेडा, ओंषला, राल,. 
सेधानोन, मनशिल, सुहागा और भिलावा इन सबोंकों लेकर नींबूके रसमें 
अच्छे प्रकार घोंटकर पिद्रौ बनालेवें और उस पिषठीको चृन्ताकमृषामे रख धूपमें 
सुखालेवे, तत्पश्चात्‌ मृषाके सुखको बंद करके आँचमें रख बंकनाल्‍से धोंके और 
जब खपरियामें सफेद नीली तथा पीले रंगकी ज्वाला निकटं तब सावधानीसे 
मूषाकों सैंडासीसे पकडकर पृथिवीपर इस प्रकार धीरेसे उलदें कि, जिसमें सत्तकी 


नली न टूटे तदनन्तर रौंगेक तुल्य ॥नेकलेहुए उस स्वका लुकर कार्यमें उप- 
योग करे। इसी रीतिसे दो तीन या चार वारम सब सत्व नकाल लेबे॥ ३ ०-३ २॥ 


द्वितायः प्रकार 
, यद्रा जल्य॒तां स्थालीं निखनेत्कोष्ठिकोदरे । 
सछिद्वं तन्मुखे मछ तन्य॒सेऽथोखखीं क्षिपेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
मृषोपरि शिखिश्षात्र भाकषेप्य मधमेटम्‌ । 
पतित स्थालिकानीरे सत्वमादाय योजयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
दूसरा प्रकार,“ कैसा शुद्ध स्थाम जल भरकर काष्ठकाक बीचमें गदा करके 


अच्छे ग्रकार गाडदेवे ओर स्थारीक मुखको छिद्रयुक्त शखासे टक सन्धियाकां 


बन्द करदवे तत्पश्चात्‌ पूर्वोक्त हारद्रा, तरफला आद्‌ आषधास सयुक्त खपारयाक 


. गोलेकों मृषामें रक्से ओर मूषाका मुख नीचेकी ओर करके मुख बन्द की हुईं उसी 


(३६४) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 
स्थारीके मुखमें रखदेवे, पीछे मृषाके उपर अग्नि रख खूब धमे तो सत्व टपक- 
टपककर स्थाटीके पानीमे गिरेगा इस स्वको लेकर कामम रवि ॥ २४ ॥३५ ॥ 
तृतीयः प्रकारः । 
लाक्षाय॒डासुरीपथ्या हरिद्रासर्जटंकणेः । 
सम्यक्संचूर्ण्य तलक गोदुग्घेन घवेन च । 
स्वै वेगाङति यादय रसकस्य मनोहरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तीसरा प्रकार,-लाख, गुड, राई, हरड, हल्दी, राक, सुहागा इन सबको 
पीसकर खपरिया मिलावे तत्पश्चात्‌ गौके दूष और घृतके साथ पकाकर अभ्रम 
पूरके तो रॉगेके सदश खपरियेका मनोहर सच निकलताहै ॥ ३६ ॥ 
५ चतुथः मकारः । 
साभयाजतुभूनागनिशाधरमनटंकणम्‌ । 
मकमूपागतं ध्मात शुद्ध सं विषुञ्चति ॥ ३७ ॥ 
हरड, लाख, कैचुए, हल्दी, धूमसा, सुहागा इन सब ओषधोकों खपरियाके 
साथ मिलाकर अंधमृषामें रख -अभ्रिमें  प्कावे तो खपरिया शुद्ध स्वको 
छोडती है ॥ ३७ ॥ 
^ रसकमस्मविधिः ॥ 
तत्सं तालकोपेत॑ निक्षिप्य खट खरे । 
मरदयेठोहदण्डेन भस्मीभवति निथितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
पूर्वोक्त रीतिसे बनायेहुए खपरियाके सच्छे हरिताछ डालकर किसी दढ 
खररेमें लाहेके मूसलसे घोटे तो निस्सन्देह वह भस्म होजाता है ॥ ३८ ॥ 
स द्वितीयः मकारः ४ ० 
खरं पारदेनेव चूर्णयेत्वा दिनं पचेत्‌ । 
वालकायन्त्रमध्यस्थं शोभनं भर्म जायते ॥ ३९ ॥ 
पारेके साथ खपारेयाको घोटकर बाकायन्तमे एक दिन पकावे तो उत्तम 
भस्म सिद्ध होती है ॥ ३९ ॥ | 
तृतीयः प्रकारः । , 
खर्परं पकं रत्वा लवणान्तर्गतं पचेत्‌ । 
= ॐ, ॥ध 2 ५ 
जायते शोचनं भस्म सवेरोगापहं स्मृतम्‌ ॥ ४० ॥ 
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बे 
भाषारीकासमेतम्‌ । ( ३६८) 
खपरियाके पत्र बनाकर नमकके बीचमें रखकर पकावे तो सब रोगोंकों दूर 
करनेवाली उत्तम सिद्ध होजाती है ॥ ४० ॥ 
चतुथः प्रकारः । 
वैदाठे हस्प च वदार्कवजिदुग्धके । 
। विमर्दयेत्खर्परं च सुस्त प्रथक्प्रथक्‌ ॥ ४१ ॥ 
| प्रत्येकमईनान्ते तु रचयित्वा सुचक्रिकाम्‌ । 
शरावसेपुटे कृत्वा जित्रिवारं विपाचयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
वदाल, हंसपदीक रस तथा वड आक और थूहरके दूधमें अलग २ खपरि 
याको धार परन्तु प्रत्येक रस तथा दुग्धकां घांटनंक अनन्तर एटाकया बना 


थूपमें सुखा शरावसंपुटमें रख तीन तीन बार पकालिया करे ॥ ४१॥ ४२ ॥ 
रसकस्याग्रिस्थायित्वविधिः । 


| कन्यकादलमादाय तदं कारयेद्‌ द्विधा । 
एकस्मिस्तइले धरता खर्परं माषव॒त्कतम्‌ ॥ ४३ ॥ 

| द्वितीयमपरं दत्वोपरिशत्कन्यकादलम । 

द्वितीयमपरं चास्ते यद्धिधाक्तमस्तु तव्‌ ॥ ४४ ॥ 
निरुष्य च दलं तन खरमृत्रस्य मध्यगम्‌ । 

क्रयत स्वेदनं ताक्यावन्मवक्षयो भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
एवं दिनत्रयं शोधः क्रियते तदटस्य च । 

जिवारं क्रियतेप्येवं तदले खपरेस्य च ॥ ४६ ॥ 
अद्धिशं जायते नूनमभिस्थायी च खर्परः 

यदि वह्नी विनिश्चिप्तः सर्परो धरमबानवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
तदा पुनर्दले देयः खर्परों इढ्तां वजत्‌ । 

क्षारिकालवणे पश्चात्खर्परः पाच्यते पुनः ॥ ४८ ॥ 
दिनदरयं भवेदेवं पातः खप्रकस्य च । 

युनरघ्नौ परीक्षेत खैर ददसुततमम्‌ ॥ ४९ ॥ 

यदि धमोद्रमो मयात्र; पाच्यते तदा । 
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^ ३६६) रसेन्द्रएुराणम्‌ । 


पुनरादीयते तत्र भूनागतलुजद्वः ॥ 
भावयेसपुटयेत्सप्पावनाभिश्व खर्परमू ॥ ५० ॥ 
धीकुवारकों लेकर उसकी दो फाकिं करे एकमें खपारियाके छोटे टुकडे करके रक्वे 
और दूसरेसे आच्छादित कर बाँध देवे पश्चात्‌ गदहाके मृतमें स्वेदनयन्त्रके द्वारा 
जबतक मूत्र न रुखजावें तबतक स्वेदन करे इस प्रकार तीन दिन पर्यन्त स्वेदन 
करे और फिर खपरियाकों घीकुवारके दलोंसे अल्ग निकाल घीकुवारके नये 
दर्मं पूर्वत्‌ रखकर स्वेदन करना चाहिये । इसी प्रकार तीन बार अथात्‌ नव 
, दिन तक स्वेदन करे तो सुखपूर्वक खपरिया अग्निस्थायी होजाता हे । इस सिद्ध 
किये हुए खपरियेको अग्निम छोडे यदि धुओं निकले तो फिर भी पूर्ववत्‌ घीकु- 
वारके दर्कोमिं रख गदहाके मूत्रं स्वेदन करे तो वह दद होजाताहै ओर यदि 
शुं न निकले तो उसको शुद्ध हुआ समझे अर्थात्‌ उसको फिर स्वेदन करनेकी 
आवश्यकता नहीं है तत्पश्चात्‌ दो दिन खारी नमकमें पकावे तो खपारिया सृत्युको 
मास होती है । इसको असिम छोडकर परीक्षा करे यदि धुओं निकले तो फिर 
खारी नमकमें पकावे तत्पश्चात्‌ केंदुएकी अकेकी सात भावना देवे और पकावे 
तो निस्सन्देह खपरिया अग्निस्थायी हो जाता है ॥ ४३-५० ॥ 
रसकणुणाः । 
[3 जिलित्तकफातिसारक्षयज्वरप्त ०. [अ 
त्रिदोषजिति ग रसको5वतिरूक्षः । 
नेत्रामयानां प्रकरोति नाश स्याद्रंनकाकामठनाशनश्च॥५१॥ 
खपरिया त्रिदोष, पित्त, कफ, अतिसार, क्षयी और ज्वरकों नाश करती है। 
यह आतिरूखी है, नेत्रोंके सम्पूर्ण रोरगोको दूर करती है, शरीरमें रंगको उत्पन्न 
करती है और कामल्रोगको नाश करती है ॥ ५१ ॥ 
रसकसेवनविधिस्तहुणाश्र । 
तदधस्ममृतकान्तन समेने सह योजयेत । 
अष्टरंजामित वर्णं जिफ़लाक्ाथसंसुतम ॥ ५२ ॥ 
3 3 =, 4 
कांतपात्रस्थितं रत्रा तिटनप्रतिवापकम्‌ ॥ 
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निषेवितं निहन्त्याशु मधुमेहमपि भ्रुवम्‌ ॥ ५३ ॥ 
पिततक्षयं च पां च श्वयथुं यत्ममेव च । 
रक्तत्मं च नारीणां भदरं सोमरोगकमू ॥ ५४ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (३६७ ) 


योनिरोगानशेषांथ्व विषमांश्व ज्वरानपि । 
रक्तशूछ च श्वासं च हिंकिनां च विशेषतः ॥ ५५ ॥ 
जितनी खपारियाकी भस्म हो उसमें उतनीही कान्त छोहकी भस्म मिलावे 
| और आठ रत्तो इस मिश्रित चूणको जिफलाके काढे तथा तिलके तेलमें मिलाकर 
, एक रात्रिभर कान्त लोहके पत्म रख छोड तत्पश्चात्‌ विधिपूर्वक इसका सेवन 
| करनेसे मधुमेह, पित्तरोग, क्षयी, पांड, शोफ, बायगोला, रक्त गुल्म, प्रदररोग, 
सोमरोग, समस्त योनिरोग, विषमज्वर, रजःशूल और श्वास रोगको शीघ्र नष्ट 
| करती है । दिक्षा रोगवालोंके लिये यह स्म विशेषसे छाभ करती है॥५२-५५॥ 
| अज्ुद्धखपेरदोपषाः 
| अशुद्धः खर्परः कुयद्रान्ति भान्ति विशेषतः 
तस्माच्छोध्यः परयलेन यावद्वान्तिविवाजितः ॥ ५६ ॥ 
पिना झुद्ध की इई खपारेया विशेषसे वमन और श्रान्तिको उत्पन्न करती है 
इस कारण यह तवतक यत्न पूर्वक शोधने योग्य है जबतक कि, वान्तिदोषसे 
यदैत न होवे ॥ ५६ ॥ 
खप॑रदोषदान्त्युपायः 
रसफनिपेवणतो यदि रोगाः भादुर्णवन्ति मठनानाम्‌ । 
ते नाशमाप्लुवन्ति सप्ताहालीतगोमत्रात्‌ ॥ ५७ ॥ 
अशुद्ध खपारियाके सेवन करनेसे मनुष्योंके यदि रोग उत्पन्न होजर्ये तो सात 
दिन पर्यन्त गौके मृत्रका पान करें वे सब रोग नष्ट होजाते हैं ॥ ५७ ॥ 
एवं सर्परसंशुद्धिस्तथा तस्य विवेचनम्‌ । 
०. [4 [आ 
अध्याय पशञ्चविंशे तु वाधवत्तात वर्णितम्‌ ॥ ०८ ॥ 
हैं तात ! इस प्रकार खपारियेकी युद्धि ओर खपारिया क्या वस्तु है इसका 
समाधान इस पच्चीसवें अध्यायमें वर्णन करदिया है ॥ ५८ ॥ 
इति श्रीपण्डितरामप्रसादवैद्योपाध्यायग्रणीते रसेन्द्रपुराणे 
रसकवर्णनं नाम पश्चविंशातितमोऽध्यायः ॥ २५॥ 
जु 





(३६८) रसेन्द्रुराणम्‌ 


षदिशोऽध्यायः। ; 
अथातो शिलाजतुवर्णन नाम पड़िंशाध्यायं व्याख्यास्यामः । 
` अब हम शिलाजतु वर्णन नामक छब्बीसवें अध्यायका कथन करते हैं ॥ 
५ गुरुरुवाच । 
अथ ते संप्रवक्ष्यामि वर्णनं वे शिलाजतोः । 
यस्य भरयोगमात्राच दुषटमेहोऽपि नश्यति ॥ १ ॥ 
नातः प्रतरं तात टाके कथिद्रसायनम्‌ । 
हरते सर्वरोगांश्च दीघीयुः प्रददाति च ॥ २ ॥ 
यरुने कहा कि, अव हम रिकाजीतका वर्णन करते हैं, जिसके प्रयोगमात्रसे 
इष्ट ममेह रोग भी नष्ट होजाता है। हे तात ! इससे बढकर रोकमे अन्य कोहं 
रसायन नहीं है, ' यह सम्पूर्ण रोगोंकों नाश करताहै और दी्घोयुको 
दृनवाला है ॥ १॥ २॥ 
शिद्यजतरत्पत्तिः । 
महार्णवाम्पोऽमृतमंथनोत्यः स्वेदो गिरेयोविगलत्ततः भाक्‌ । 
समन्दरस्यामृतमन्थनाच सोमेन संपर्कमियाय दिव्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
बह्माणमिन्द्र प्रतिपूज्यं सम्यग्विताय पुंसां प्रददो नगः । 
सोमोऽृतं कल्पस्॒ण तु भूमों शिलाजतु स्यादिति निर्विचिन्त्य ॥ ४ ॥ 
दितं भनानां सुखदं निदाघे नगात्सवेदास्करतापनाच । 
प्रभावतश्वोत्कट भारभा वा स्संसज्यते येन च धातुना तत्‌ ॥ 
तदात्मकं तं भवदन्ति तज्ज्ञास्तस्मात्परीक्षेतर अनन्तवयिम्‌ ॥ ५ ॥ 
सुवर्णरूप्यत्रपुसीसताम्रलोहात्खनेनेव मताः शिलाजः । 
समुद्धव॑ चास्य वदन्ति वैद्याः सर्वं विध्यनगोदवं च ॥ ६ ॥ 
देवता और दैत्योंने जब अमृत निकालनेक लिये मन्दरप्वतकी मथानी 
बनाकर सझुद्रका मथा तव उस न्दत पसीना ८. हुआ और वह 
खयुद्रम गरा फर वहा स्वद्‌ जव सयुद्रमथनेसं चन्द्रमाके समान दिव्य रूप प्रकट 
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डुआ तव देवताओंने मनुष्योंके दितके लिये जह्या और इन्द्रका पूजन करके 
यह सोम पव॑तोंके लिये यह विचारकर देदिया कि, प्रथिवीमें अम्वृतके समान 


त्म 2 किः षर 





भाषाटीकासमेतम्‌ । (३६९) 


खणकारक यह सोम शिलाजतु नामसे प्रसिद्ध हों, यह प्रजाका हित करनेवाटा 
तथा सुख़का देनेवाला है ग्रीष्म ऋतुमे खर्यकी प्रबल गरमीसे सत्त होकर पर्वतोंसे 
बहताहै, यह पव॑तस्थ सोना, चाँदी, तावा आदि धातुओंसे खता है इसी कारण 
इसमें भारी गुण हे । सुवर्णादि धातुओंमेंसे जिससे इसकी उत्पत्ति हो तज्ज्ञ 
वैय तदात्मक इसके नाम भी कहते हैं अतः वैद्यकों चाहिये कि, इस शिलाजीतकी 
परीक्षा करे कर्यो कि, यह अनन्तवीर्यसे युक्त होता है वैद्यनन इसकी उत्पात्ति 
सोना, चांदी, रगा, सीसा, ताँवा और लोहेसे कहते हैं। विंध्याचल पर्वतसे उत्पन्न 
हुआ शिलाजीत अन्य पवेतोमे उत्पन्न हुए शिलाजीतोंसे श्रेष्ठ होता है ॥३--६ ॥ 
शिलाजतुभेदी । 
[3 3 क पक. ५ 
शिलाजतु दवा भाक्तं गामूत्राय रसायनम्‌ । 
कर्पूरपूर्वक चान्यत्तवावयं द्विविधं पुनः ॥ 
५ [3 ५ १ न 
ससत्त चाथ ।नःसत्त तयाः पूव खणापकम्‌ ॥ ७ ॥ 


रिलाजतुके दो भेद हैं, पहला गोमूत्र शिलाजीत और दूसरा कपूंर शिलाजीत 
इन दोनोंमेंसे आदिका गोमूत्र शिलाजीत रसायन है और वह दो मकारका होता है 
पहला सच्ततसहित, दूसरा सच्त्वरहित इनमेंसे सत्तसहित श्रेष्ठ होता है ॥ ७ ॥ 
अन्येतु- 
शिलाजतु द्विधा ज्ञेयं तत्रायं गिरिसंभवम्‌ । 
द्वितीयं स्यादूषरायां मृत्तिकाजलयोगतः ॥ ८ ॥ 


शिलाजतु दो प्रकारका होता है, पहला पहाडोंसे उत्पन्न होता है ओर दूसरा 
ऊपर भूमिम मिट्टी और जलके सेयोगसे बनता हैं ॥ < ॥ 
अन्यच । 
औष्मे तीवाकंतम्ेश्यों गर्तेश्यः किल भूभुताम्‌ । 
स्वणरूप्यारकगरश्यों शिलाधार्तुविनिस्सरेत्‌ ॥ ९ ॥ 
ओरीष्म ऋतुमें तीव्र सर्यकी किरणोंसे संतप्त सोना, चाँदी और तांबेकी खान- 
वाले पहाडोंसे शिटाजीत निकरुता है ॥ ९ ॥ 
अन्यच । 
निदाघे घर्मसंतप्ता धातुसारं धराधराः । 
नियोसवत्ममुञ्चन्ति शिलाजतुसमा रितम्‌ ॥ ३० ॥ 


=) 


( ३७० ) रसेनद्रषुराणम्‌ । 
ग्रीष्म तुम सूर्यकी गरमीसे तप्त हुए पर्वत धातुओंके साररूप तथा गोंदके ¦ 
समान जिस पतले पदा्थकों छोडते हैं उसको शिलाजीत कहते हैं ॥ १० ॥ 
शिलाजतुनश्रतुर्विधत्ववर्णनम्‌ । 
सौवर्णं राजतं ताम्रमायसं च चतुर्विधम्‌ । 
शिलाजतु हि विज्ञेयं तत्तइक्षणलक्षितम्‌ ॥ ११ ॥ 
शिल्ाजीत चार प्रकारका होता है, सौवणे, राजत, ताम्र ओर आयस । यह 
कमसे साना, चौदी, तौँबा और लोहेकी खानवाले पर्वतोंसे उ त्पन्न होते हैं ॥ इन 
सोमे जिसमे जिस धातुके लक्षण मिलें उसे उसी धातुका सार अर्थात्‌ शिल्ा- 
जीत समझना चाहिये ॥ ११ ॥ 
कांचनशिलाजतुलक्षणम्‌ । 
सणेगर्भगिरेर्नातं जपापुष्पनिभें यर । 
मधुरं कटुतिक्ते च शीतलं च रसायनम्‌ ॥ १२ ॥ 
सुवणेकी खानसे उत्पन्न शिलाजीत गुडहरके फूलके सहश लाल और भारी 
होता है स्वादं मधुर कडवा और तीखा है शीतल है, रसायन है ॥ १२ ॥ 
अन्यन्न । 
मधुरं च सतिक्तं च जपायुष्पनिभं च यत्‌ । 
स्निग्धं षनं गेरिका्भ सुशीते कांचनात्खुतम्‌ ॥ १३ ॥ 
सोनेके खानसे उत्पन्न शिलाजीत स्वादं मधुर तथा कडवा है, रंग इसका 
डदरके फूलके समान लाल है, स्निग्ध दै, वन है, गेरूकीसी कान्ते युक्त 
ओर शीत गुणवाला है ॥ १३॥ 
रौप्यशिलाजतुलक्षणम्‌ । 
रूप्यगर्भगिरेजोतं मधुरं पाण्डुरं सुरु । 
शिलाजं कफवातघरं तिक्तोष्ण श्षयरोगनित्‌ ॥ ३४ ॥ 
चांदीकी खानवाले पहाडसे पेदा हुआ शिलाजीत मधुर है, पीले रंगसे युक्त 
तथा भारी है, कफ और वातको नष्ट करता है, तीखा और गरम है, क्षयीरोगकों 
दूर करता है ॥ १४ ॥ 
अन्यच्च । 
रोप्याकरादिन्दुमृणालवर्ण सक्षारकटम्टरसं विदाहि । 
मेहामजीणेज्वरपाण्डशोष्ठीहाव्यवातं शमयेदधि सव्यः ॥ १५ ॥ 


भाषाटीकासमेतस । (३७१ ) 


चांदीकी खानवाले पर्वतसे उत्पन्न हुआ शिलाजीत चन्द्रमा और कमलनालके 
सदृश स्वच्छ तथा सफेद रंगवाला होता है, खारी, तीखा और खट्टा है, 


विदाही है, प्रमेह अजीणे र, पाण्डुरोंग, शोषरोंग पिलही और बादीकों शीघ्रही 
नाश करता है ॥ १५ ॥ 


ताम्रशिलाजतुलक्षणम्‌ । 
ताम्रगागिरेजात नीलवण घने ग॒रु । 
मय॒रकंठसदशं तीक्ष्णसुष्णं च जायते ॥ ३६ ॥ 
ताबका खानवाले पवेतस पदा इञा रटडाजात नालरगवाला तथा घन ओर 
भारी होता है, मयूरकेटके सदृशा कान्तिसे युक्त, तीखा और गरम होताहे ॥१६॥ 
अन्यच्च । 
मगरकंठोपमचाषपक्षवर्ण सतिक्तं कटु चापि ताप्रम्‌ । 
तिक्तं ष्णं च सुलेखनं च मेहाम्लपित्तज्वरशोपहारि ॥१७॥ 
जिसका रंग मोरके कंठ वा पपैयाके -पंखोंके तर्य हो, तीखा तथा कडवा 
हो, अनुष्ण और लेखन हो ममेह अम्ढपित्त, वर ओर शोपरोगका नाशक हो 
वह ताम्रशिलाजतु कहाता है ॥ १७ ॥ 
ह, लौहशिलाजत॒लक्षणम ।_ 
छह जठाय॒पक्षाभ तक्तक लवण भेवत्‌ । 
विपाके कटुकं शीत सर्वश्रेष्मुदाहतम्‌ ॥ १८॥ 
लोहकी खानवाटे पवैतसे उत्पन्न हुआ शिलाजीत गीध पक्षीके पंखके सहश 
रंगवाला होता है, तीखा है, नमकीन है, विपाकमें कटु है, शीत है और सबोर्मे 
शरेष्ठ द ॥ १८ ॥ 
अन्यच्च। 
गोमृतगेधि ष्णं यग्यल्वाें विशकैरं मृत्सम।॥ 
सिद्धमनत्पकषायं कृष्णायसर्ज शिठाजतु वरम्‌ ॥ १९ ॥ 
जो गौके मृत्रके समान गैधवाला तथा कालेरंगसे युक्त हो, गृगलके तुल्य 
कान्तिवाला हो, केकड राहित मिद्यैक समान झुद्ध और थोडा कपैंठा हो वह 
लोहशिलाजतु कहाता है यह श्रेष्ठ होता है ॥ १९ ॥ 
वेंगशिलाजतुलक्षणम्‌ । 
किशित्सतिक्ते कटुसान्द्रमृत्स्तं त्रपुप्रसूत त्रपुवर्णगन्धस । 
शोथप्रमेहज्वरशो पहारि शीताम्लपित्तं विनिहन्ति सयः ॥ २० ॥ 


€ ३७२) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 
जो कुछ कटु और तीखा हो, सान्द्र जिसकी मिट्टी हों, रागेकं समान वर्णसे 
६ विराजते कन 4 
युक्त और गेधवाटा हो उस शिलाजीतको वंगकी खानवाले पवसे उत्पन्न हुआ 
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जानना चाहिये। यह शोफरोग, ममेह, ज्वर, शोपरोग, शीत और अम्लपित्तकों 


शझीघ्रही नष्ट करता है ॥ २० ॥ 
नागशिलाजतुलक्षणम्‌ । 


नागात्सतिक्तं मृद्‌ चोष्य वर्णादतः स्पात्कुसुमेन तुल्यम्‌ । 
रसेन स्ात्कदुकमधानं वर्णोजतेजः भवटं ददाति ॥ २१ ॥ 
सीसेकी खानवाले पव॑तोंसे उत्पन्न शिलाजीत तीखा, नरम, उष्णवीर्य, कुसुम 
युष्पके समान रंगसे युक्त होता है, इसमे कडवा रस मुख्य है, यह वण, ओज 


और तेजको देता है ॥ २१॥ 
वातपित्तादिभेदेन शिकाजस्योपयोगवणैनम्‌ । 


वातपित्ते तु सौवर्ण दष्मपित्ते तु राजतम्‌ । 
५ कफरोगेएु लोहजं [ ^ अ 
ताम्रं कफरोगेड लोहं ततरिदोषलत्‌ ॥ २२ ॥ 
वातपित्त जनित रोगोंमें सौवणीशेटाजीत, कफपित्त जनित रांगोंमें राजत 
शिलाजीत, कफज रोगोंमें ताम्रज-शिलाजीत, और त्रिदोषमें लोहज शिलाजीत 
सेवन करना चाहिये ॥ २२ ॥ 
शिलाजतुशोधनविधिः || 
५. ८५३ 
तच्छोधनमृते व्यथेमनेकमललेपनात्‌ । 
शिलाजतु समानीय लोहज लक्षणान्वितम्‌ ॥ 
. बहिर्मलमपाकर्त क्षाल्येत्केवलाम्बुना ॥ २३ ॥ 
(९ निम्बयुडचिसा (4 न, 
लोहे स्थितं षा युरटेयेथावत्परिभावयेत्तत्‌ । 
सेतानिकाकीदपतेगदशदुष्ौषधीदोषनिवारणाय ॥ २४ ॥ 
अनेक मलोंके मेल होनेसे बिना शोधन किया हुआ शिलाजीत व्यथे है इस कारण 

रेकी खानवाले पतसे उत्पन्न सर्वलक्षणोंसे युक्त शिलाजीतकों लाकर बाहरके 
मरू दूर करनेके लिये केवल जरसे धोडाले जब यह शिलाजीत गरमीमें पहाडोंसे 
निकलता है उस समय मकडी, कीट, पतंग, मच्छर ओर दुष्ट ओषध आदिका 
मेल होजानेसे वह दोषयुक्त होजाता है अतःउन दोषोंकी निवृत्तिके लिये शिला- 
जीतको छोहेके पात्रमें रखकर नीम, गिलोय और घीकी भावना देवे तो झुद्ध 
ड्ोजाता है ॥ २३ ॥ २४ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (३७३ ) 


। त अड विलकि श 
उष्णे च काले रवितापयुक्ते व्यभ निवाते समभूमिभाग । 
चत्वारि पात्राण्यपि चायसानि न्यस्तानि तत्रापि कतावधानः॥ २५ ॥ 


शिलाजतु शेढमवाप्य पात्रे भक्िप्य तस्माद्विय॒ण च तोयम्‌ । 
उष्णं तद्द कथितं च दा विशोषयेचन्मृदितं यथावत्‌ ॥ २६ ॥ 
सुव्रतं भविधाय तत स्थापनीयं पुनरेव तज । 
ततस्तु यत्कृष्णमतीव चोर्ध्वं संतानिकावद्रविरश्मित्तम्‌ ॥ २७ ॥ 
पात्राच्तदन्यतर ततो निदध्या्स्यान्तरे चोष्णजलं निधाय । 
ततश्च तस्मादपरत पात्र तस्माच पात्रादपरत्र भयः ॥ २८ ॥ 
पुनस्ततोऽम्यत् निधाय छतसं यत्सहतं तत्युनराहरेच । 
यदा विशुद्धं जलमच्छमूर्ड प्रसन्नभावान्मलमेत्यधस्ताव्‌ ॥ २९ ॥ 
तदा तु त्याज्यं सलिल म हि शिलाजलु स्पाजलशुद्धमेव । 
चतुथेपा्ादरासतं हि सर्व परीक्षणीय खल वैद्य! ॥ ३० ॥ 
गरीष्म ऋतुमे जिस दिन तेज धूप हो और आकाश मेघोंसे आच्छादित 
न हो, वायु न चलता हो उत्त दिन सम पृथिवीमें रोकं चार पात्र रक्खे 
तो भी सावधान रहे। चारों पात्रोंमेंसे किसी एक पात्रमें उत्तम शिलाजीतके 
डुकडे २ करके छोड देव और उसीमें शिलानीतका ढुगुना जल डाले और 
उससे आधा गरम पानी डाल हाथसे धीरे धीरे मलकर कपडेमें छानलेवे, इस 
छनेहुए जलको उसी लोहेके पात्रमें भरकर धूपमें रखदेंवे तत्पश्चात्‌ खयकी तेज 
धूपसे संतप्त होकर उस पात्रस्यित शिलाजतु मिश्रित जलके ऊपर जब अत्यन्त 
काले रंगकी मलाई पडजावे तव उसको उतारकर दूसरे लोहेके पात्रमें रखता 
जाय, जब तक मलाई उसमें पडती रहे तब तक इसी अकार उस मलाईको 
उतार उतार कर दूसरे पात्रमें रखतारदहें जब मलाई जमना बंद होजावे तब दूसरे 
पात्रम अब तक नितार २ कर जो मलाई जमा की है उसमें गरम पानी छोडकर 
तेज धूमं रखे और इसमें भी जब तक मलाई जमती जाय तब तक तीसरे 


लोहपात्रमें रखताजाय तदनन्तर इसमें पात्रस्थित मलाईमें गर्म जल छोडकर 
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तेज धूपमें रखे ओर पहलेकी तरह मलाई उतार २ कर रकं चाथ पात्रमें 

रखताजाय जब मलाई जमना बंद होजाय तब चौथे पात्रमें रक्खी हुईं मलाईमें 


=, 


भी गरम जल छोडकर तेज धू पम रखेदेवे और पूर्ववत्‌ मलाई उतार २ पहले लोहपात्रमें 


(३७४) रसेन्द्रएराणम्‌ । 
रक्खे इसी अकार चार पाँच वार करे जब पात्रमें जल स्वच्छ रहे तब जाने कि 
शिलाजीत शुद्ध होगया, उस पानीको बाहर फेंकदेवे और पाजसे शिलाजीतको 
निकालकर आगे कही हुई रीतिसे श्रेष्ठ वैद्य उसकी परीक्षा करे ॥ २८-३० ॥ 
तृतीयः अकारः । 
शिटाजतु समानय ग्रीष्मे ततं शिटाच्युतम्‌ । 
गोदुग्पेखिफलाका' मेंस [५९ 

गदावैशच मध्येत्‌ ॥ ३१ ॥ 

आतपे दिनमेकैकं तच्छुष्कं शुद्धां बजेत्‌ । 

अयं तु सुगमोपायो दुष्करा इते भुवि ॥ ३२ ॥ 

मर्म ऋतुमें जव बहुत गरमी पडती है उस समय पहाडोंसें जो शिलाजीत 
सवता है उसको लाकर गौकं दूधमें घोटकर धूपम एक दिन सुखालेवे तदनन्तर 
त्रिफलाके काढे और भगिरेक रसम अलग २ घोटकर एक एक दिन धूपमें सुखावे 
तो वह शुद्ध होजाता है इसके झुद्ध करनेका सुगम उपाय तो यही है और कठिन 
उपराय तो पृथ्वीम बहुत हैं ॥ ३१॥ ३२ ॥ 
चतुर्थः भकारः । 

सुख्यां गिटाजतुधिलं सृकष्मखण्डभकानिताम्‌ । 

निरक्षप्यात्युष्णपानीये यामेक स्थापयेतसुधीः ॥ ३३ ॥ 

मर्दयित्वा ततो नीरं गृह्ीयादख्र॒गालितम्‌ । 

स्थापयता च मृत्पात्र धारयेदातपे बुधः ॥ ३४ ॥ 

उपस्थितं घनं चास्य तस्िपेदन्यपात्रके । 

धारयेदातपे धीमाुपरिस्थं घनं नयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 

एवं पुनः युननींत्वा दविमासाग्यां शिठाजतु ॥ 

त 5 अब टिङ्गोपमं ५ स 

भरयात्कायक्षमं वह क्षप लिङ्गोपमं भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 

निधृभं च ततः शुद्ध सर्वकर्मसु योजयेत्‌ । 

अधःस्थितं च यच्छेषं तसिन्नरं विनिक्षिपेत्‌ । 

विम्य पूर्ववच्चव 

विमर्य धारखेद्ध्म पूर्ववच्चैव तन्नयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 

मुख्य शिलाजीतके छोट ₹ टुकडे करके लोहपाजमें स्थित अत्यन्त गरम जल 

डालदेंवे और एक गहर तक रका रहने देवे तत्पश्चात्‌ उसको हाथसे अच्छे 


भाषाटाकीसमतम्‌ । ( ३७५) 
अकार मलकर कपडेंमें छानलेवें इस छने इए जल्को किसी _ यद्ध मिट्टीके कोरे 
यात्रमें भरकर तेज धूपमें रखंदेवे ओर इसमें जब मलाई जभजवि तब दूसरे मिद्टीके 
यात्रमें उस मलाईकों उतार कर रक्खे जबतक मलाई जमना बंद न हो तबतक उतार रे 
रखतारहे जब मलाई इकट्ठी होजावे तब उसमें गरम पानी डालकर हाथसे खूब 
मलकर कपडेंमें छानलेबे और तेज धप रखदेवे और इसमें जो मलाई जमें उसको 
तीसरे पात्रमें रखताजाय इसी मकार दो मास पर्येन्‍त बार २ करें तो कार्यके 
योग्य शिलाजीत सिद्ध होजाताहै । इसकी अम्निमें छोड यदि छिङ्धके सदश ऊँचा 
होजावे, और धूमरहित हो तो झुद्ध जानना चादिये । इसे सब कौम योजना 
करे । तत्पश्चात्‌ पारमे नीचे जो शिलाजीत शेष रहगया हो उसमें गरम पानी 
डालकर मले और तेज धूपमें रख पूर्वत्‌ मलाई उतारलेबे ॥ ३३२० ॥ 

झुद्धशिलाजतुसंस्कारः सेवनविधिश्च । 
जिफलावारिंोंदुग्धमत्रै्भा व्यं शिलाजतु । 
स्तयं सवलपं विधानेन स्थापयेत्काचभाजने ॥ ३८ ॥ 
अयवदिशुौभरीपरयेच्तस्यलतः । 
मात्रया सितया पश्चांत्त्िग्प शुद्ध यथाविषि ॥ ३९ ॥ 
एकतरिसतसपाहं करषमरदपटं पटम्‌ । 
हीनमध्योत्तमो योगो शिलाजस्प कमायतः ॥ ४० ॥ 
्षीरेणाखोडितं ुर्याच्छीयं रस्फटमरदम्‌ । 
हस्याद्रोगानशेषाशव जीरणहनि मिताशनः ॥ ४१ ॥ 
यूवीक्त मकारे झुद्ध किये शिलाजीतमें त्रिफलाके काढे और गौके दूध तथा 
मृत्रकी अरग २ भावना देवे तत्पश्चात्‌ थोडा २ किसी शुद्ध काचके पात्रमें भरदेवे और 
अयत्नसे अगर आदिकी धूपसे धूपदेवे तदनन्तर क्लिग्ध तथा वमन और विर्चनसे 
शुद्ध किये मनुष्यको मात्रासे दूध और मिश्रीके साथ इस शिलाजीतकों एक दिन 
वा इक्कीस दिन वा सात दिन पन्त सेवन करनेके लिये देवे । इसकी मात्रा एक 
कं हीन, अद्धैपल मध्यम और एक पल उत्तम मानी गयी है। इसका विधिपूर्वक 
सेवन करें तो समरणं रोगोको नष्ट करे और शीघ्र इसका फल देवे । ओषध 
बचजाने पर परिमित भोजन करे ॥ रे८-४१॥ 
षतं तु निर्मम पढ दिज्ञोपम॑ भवेत्‌ । 
तृणाम्रेणाभमि क्षिपमधोगलति तंतुवत्‌ ॥ ४२ ॥ 


(३७६ ) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 
गोमुत्रगंध मलिन शुद्ध जञेयं शिलाजतु । 
एतस्य विपरीत यत्तदशुद्धं शिलाजतु ॥ ४३ ॥ 
यदि अम्निमें छोडाइुआ शिलाजीत पककर घूमसे रहित तथा लिङ्गके समान 

ऊपरको उठे, और उस तृणके अग्रभाग पर रख पानीमें छोडे यदि वह तन्तुओंके 
सदश फैलकर नीचे बैठजावे और गौके मूके तुल्य गीषे युक्त, तथा मिनि 
हो तो उसे युद्ध जानना और यदि पूर्वोक्त लक्षणोंसे विपरीत लक्षण हों तो 
अशुद्ध जानना ॥ ४२॥ ४३ ॥ 


४ विशेषपरीक्षा । आनद 
दुषो. यस्व योगा विवि चाम्ैनेव्‌ । 
सवैयोगेषु योक्तव्यमुत्तमं तच्छिलाजतु ॥ 


कत्रिमेपे यतो दष्टं िङ्गाकाराश तन्तवः ॥ ४४ ॥ 
एक पाव दूधमें तीन मासे शिठाजीत मिलाकर एक तोला सिको डालदेवे यदि 
दूध न फटे तो उत्तम शुद्ध शिलाजीतःसम्रझना । इसीको प्रत्येक योगमें ठेना 
चाहिये क्योंकि अम्निपर छोडनेसे टिङ्खाकार ओर पानीमें डालनेसे तंतु॒के तुल्य 
होना तो हमने कृत्रिम शिलाजीतमें भी देखा है ॥४४॥ 
शिलजतुयगाः । 
रसोपरससूतेच्ररललोहेषु ये यणाः । 
[3 *\, जिगीषया 
वसान्त ते शिलाधावों जरामृत्यु ॥ ४५ ॥ 
शिलाजं कटुतिक्तोष्णं कट पाकं रप्रायनभ्‌ । 
उषम 
छर्दरोगं तथा हन्ति कम्पमेहाश्मशर्करा: ॥ ४६ ॥ 
मचरुच्छ्र क्षय शवां वातमशीसि पाण्डुताम्‌ । 
~ ५ 
अपस्मारमथान्मादं शोफकुझोद्रकुमीन्‌ ॥ ४७ ॥ 
बृद्धावस्था और सत्युको जीतनेवाले जो २ गुण रस, उपरस, पारद, रत्न 

और सुवणोदि आठ ग्रकारके लोहोंमें विद्यमान हैं वही सब गुण शिलाजीतमें मी 
रहते हं । य रिलाजीत तीखा, कडवा और गरम है पाक समयमे कटु है, 
रसायन हे । विधिपूर्वक सेवन करनेसे छर्दिरोग, कंप, अमेह, पथरी, शर्करा, | 
मूजकृच्छ, यौ, उवास, वादी, बवासीर, पां रोग, सभी, उन्मा, खजन, कुछ- 
रोग, उदररोग और कृभिरोगको नष्ट करताहे ॥ ४९-४८ ॥ 





भाषादीकासमेतम्‌ । _ (३७७) 
शिलाजतुभस्मग्रशंसा ॥ 
असाध्यरोगों न हि कोपि दृश्यते शिलाजगेस्म भसं न यं दहेत्‌ । 
४५ विष ५, हि > [3 ५ [4 
तत्कालयोगैर्विविषेः प्रयुक्त स्वास्थ्य तनां यद्रे ददाते ॥ ४८ ॥ 
कोई ऐसा असाध्य रोग देखनेमं नही आता कि जिसको रिलाजीतकी भस्म 
न जला देवे । तत्काल रोगोंकों दूर करनेवाले अनेक योगोंके साथ इसको देनेसे 
शरीरमें अत्यन्त स्वस्थता लाता है ॥ ४८ ॥ 
शिलाजसेवनानुपानाने । 
एलापिप्पलिसंयुक्त माषमात्रे तु अक्षयेव्‌ । 
मृत्रकच्छ मत्ररोध हन्ति मेहं तथा क्षयम्‌ ॥ ४९ ॥ 
सर्वालुपानिः सर्वत्र रोगेषु विनियोजयेत्‌ । 
जयत्फाथासतो नूनं तॉस्तान्नोगान्न संशयः ॥ ५० ॥ 
एक मासे शिलाजीतको छोटी इलायची और पिप्पलीके साथ सेवन करे तों 
मूत्रकृच्छू, मूत्ररोध, ममेह और क्षयीरोंगकों दूर करता है । सब रोगोंमें उचित 
अनुपानोंके साथ इसको देवे तो नित्यके सेवन करनेसे उन २ रोगोंकों निस्सन्देह 
नष्ट करताहै ॥ ४९ ॥ ५० ॥ 
शिलाजभस्मविधिः । 
शिलायां गेधतालाग्यां मातुलंगरसेन च । 
+ ० ८ तह, ४१ 
पुलति हि शिलाधातुश्रियवेष्शेपलेत ॥ ५१ ॥ 
शिलाजीतमे झुद्ध गंधक और शुद्ध हरिताल मिलाकर बिजौरे नींबूके रसम घोटे 
और फिर आठ आरने उपर्लाकी आँच देकर पकाव तो वह मरजाता है ॥ ५१ ॥ 
* तद्धस्मसेवनविधिः । 
2. ५ ॥ 3 +. जे + अव 
भस्माभूताशलादव समतुल कात च वंक्रान्तक 
= [3 > अआ हरे 
युक्तं च त्रिफलाकटुत्रयघृरैर्व्ेन तुल्यं भवेत्‌ ॥ 
[3 ५ 4 
पाण्डौ यक्ष्मगदे तथाधिसदने मेहे च मूलामये 
सुल्मप्ठीहमदोदरे बहुविधे शूले च योन्यामये ॥ ५२ ॥ 
जितनी शिलाजीतकी भस्म हो उतनी ही उसमें कान्तलोह और वैक्रान्तम- 
णिकी भस्मको मिलावे तत्पश्चात्‌ त्रिफला और तीनों कटु अथात्‌ सट, मिचे 
और पीपलके साथ तीन रत्तीकी मात्रास सेवन करे तो .पाण्डरोग, राजयक्ष्मा, 


(३७८ ) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 


अन्दाग्नि, ममेह, गरदाके रोग, गुट्मरोग, तापतिष्टी, उदररोग, शख और योनि 
रांगोंको नष्ट करता है ॥ ५२ ॥ बः 
रिटाजतसत्वपातनविधिः। 
पिंष्याद्वावणवर्भण साम्लेन गिरिसंभवम्‌ । 
रुद्धा मूषोदरे ध्मातं को किटः समृच्छति ॥ 
स्वं सुश्चेच्छिलाधातुश्बोत्तमं टोहसक्निम्‌ ॥ ५३ ॥ 
दरावणवगे तथा अम्लवर्गोक्त ओषधियोमं सिखाजीतको घोंटकर मृषा बंदकर 
महीमे रख कोयछोंकी अभर देवे तो लोहेके समान उत्तम सत्व निकलता ३।५३॥ 
द्वितीयसोरकाख्याशिलाजतुवणनम्‌ । ध 
द्वितीयं सोरकास्यं स्याच्छेतवर्णं शिलाजतु । 
अभिवर्णमदं तद्धि हितं मत्रामयेषु च ॥ ५४ ॥ 
पूर्वोक्त शिलाजीतसे भिन्न दूसरा सोरक नामका एक और शेलाजीत होतार ॥ 
यह रंगमे सफेद तथा शरीरमें अभर समान कान्तिका देनेवाला है और मूत्ररोगमे 
हितकारी है ॥ ५४ ॥ र 
सोरकाख्यशिलाजतुखरूपाख्यानम्‌ । 
पाण्डुरं सिकताकारं कप्रराभं शिलाजतु । 
मूत्रकच्छाश्मरीमेहकामलापाण्डुनाशनम्‌ ॥ ५५ ॥ 
एलातोयेन समिश्रं सिद्धं सिद्धसुमेति तत्‌ । 
न तस्य मारणं सं्वपातनं विहितं बुबेः ॥ ५६ ॥ 
यह सोरक नामक शिलाजीत कुछ २ पीले रंगसे युक्त और कपूर तथा 
` बाछके समान होताहै, विधिपूवक सेवन करनेसे मृत्रकृच्छ, पथरी, ममेह, कामला 
आर पाण्डरगको नाश करता है। इलायचीके जलके साथ मिलदेनेसे इसकी 


८ ~ ल 


शुद्धि होजाती है । वैद्योंने इसके सत्वपातन तथा मारणकी विधिका वणन नहीं 
किया ॥ ५९५ ॥ ५६ ॥ 
शिटाजतुसेवने पथ्यापथ्यम्‌ । 
व्यायामातपमारुतचेतःसंता पियुरुविदाहा दि । 
उप्रयोगादपि परितों द्विखु्ण परिवजयेत्कालम ॥ ५७ ॥ 


भाषादीकासमेतम्‌ । ( ३७९ > 


पिबेन्माहेन्द्सलिल कौपं प्रास्रावणाम्डु वा । 
कुटत्थान्काकमाचींश्च कपोतांश्च सदा त्यजेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
जो मनुष्य शिलाजीतका सेवन करे वह व्यायाम अर्थात्‌ कसरत, धूप, वायु 
तथा चित्तको सन्ताप देनेवाले कायोको त्याग करे, जों पदाथ भारी तथा दाह 
पैदा करनेवाले हों उनका भी त्याग रकखे ओर जितने देन तक इसका सेवन करे 
उससे ढुगुने दिन पयैन्त त्याज्य पदार्थौ तथा कायाका त्याग रक्खे वषा, कूप 
और झरना इन तीनोंमेंसे चाहे जिसका जल पीवे क्योकि यह तीना ही जल इसमं 
पथ्य हैं कुलथी, मकोय और कबूतरके मांसका सदा त्याग रक्खे ॥ ५८ ॥ 
अश्जुद्धशिलाजतुसेवनोपद्रवा+ 
अशुद्धं दाहमूच्छादीन्त्रमपित्तासशोणितम्‌। 
शलाजतु प्रकुरुते माँद्यमग्रश्व ववद्गहम्‌ ॥ ५९ ॥ 
विना शोधा इवा शिलाजीत जलन, मृच्छ, भ्रम, रक्तपित्त, रुधिरविकार, 
मन्दाभ्रि और मलका रुकना आदि उपद्रबोंकों उत्पन्न करता है ॥ ५९ ॥ 
दोषशान्त्युपायः 
मरिच +_ 2 क 
मरिच घृतसंयुक्ते सेवयेदिनसपरकम्‌ । 
शिलाजतुभवं दोषं शान्तिमामोति निधितम्‌ ॥ ६० ॥ 
यदि सात दिन पर्यन्त घृत सादित काटी मिर्चका सेवन करे तो अशुद्ध- 
शिलाजीतके सेवन करनेसे उत्पन्न समस्त विकार निस्सन्देद नष्ट होते हैं ॥ ६० ॥ 
पड़िंशवितमे&ध्याये वर्णनं वै शिलाजतोः । 
तं मया यथा तात धारणीयं तथा त्वया ॥ ६३ ॥ 
हे पुत्र ! इस छब्बीसवें अध्यायमें मेने जिस प्रकार रिराजीतका वर्णन किया 
तुम्हें उसी प्रकार उसे धारण करना चाहिये ॥ ६१॥ 
इति श्रीपण्डितरामप्रसादवैद्योपाध्यायप्रणीते रसेन्द्रपुराणेशिलाजतु- 
वर्णने नाम पडविशतितमोध्यायः ॥ २६ ॥ 
नकल न 





(३८०) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 


@9 = क । 
`  सपवंोऽध्यायः 
अथाता साधारणरसवर्णनं नाम्‌ सपर्विशतितमाध्यायं व्याच्यास्यामः ॥ 
अब हम साधारण रसवणेन नामक सत्ताईंसवं अध्यायका वर्णन करते हैं ॥ 
गुरुरुवाच । 
साधारणरसानाच्च वर्णनच्ाि श्रयताम्‌ ॥ १ ॥ 
युरुने कहा कि, हे तात ! इस अध्यायमें साधारण कपिल आदि रसोंका 
वर्णन किया जाता है वह तुम सुनो ॥ १॥ 
४ . साधारणरसनामानि ॥ 
काम्पिहशपलों गोरीपाषाणो नरसारकः । 
कप वद्धिनारश्च गिरिपिंदूरदियौ ॥ २ ॥ 
केदारशृंगमित्यशे साधारणरसाः स्मृताः । 
केचित कथिताः पूर्व पौस्तत् पकाशये ॥ ३ ॥ 
कमला, चपल, गोरीपापाण, नवस. कौडी, वद्विनार, गिरिसिंदूर और 
केदारचंग यह आठ प्रकारके साधारण ` रस कहे जाते हैं इनमेंसे हिंगुल, सिंदूर 
चपल यह तो पहले कहचुके अब जो शेष हैं उनका यहाँ वर्णन किया जाता 
है॥२॥३॥ 
साधारणरसानां सामान्यशोधनविधिः । 
साधारणरतताः सर्वे मातुलड्र्ईकाम्बुना । 
त्रिवारं भाविताः शुष्का भवेयुदोषवर्जिताः ॥ ४ ॥ 
पूर्वीक्त कम्पिछ आदि सव साधारण ससोंमें बिजौरानींबू और अदरखके 
रसकी तीन तीन भावना देकर धूपमें सुखालेवे तो वे शुद्ध होजाते हैं ॥ ४॥ 
काम्पिलद्रव्यानि्णयः । 
काम्पिहकस्य वृक्षास्तु पर्वे वै भवन्ति हि । 
तेषां फटानाुपार छाल्मिव हि काम्पिलः ॥ ५ ॥ 
केमीलेके वृक्ष आयः पव्तोपर अधिक होते हैं इस वृक्षके फ्लोपर ईटकासा 
लाल रंगका चूण लगा रहता है।इन फरलोंको तोडकर धूपमें सुखानेसे 
१ क्मालेके वृक्ष शिमलेके जिले और भरे निवासस्यान टकसालम बहुत होते ई । 
व इसकी पत्तियां गायें ओर भसोको खिछाते है ओर वे इसके काको कामि 
क्‌ 





भाषाटीकासमेतम । (३८१). 


वह छालिमा अपने आप झडजाती है इसी -चूणंकों कबीला या कर्मीटा 
कहते हैं ॥ ५ ॥ 
काम्पिह्टयुणाः । 
क पु विरेची 4 ५.२ 
काम्पिहको विरेची स्यात्कट्रष्णो वणनाशनः । 
कफ़कासातिहारी च जन्तुकमिहरों लव॒ुः ॥ ६ ॥ 
यह कमीटा दस्तावर, चरपरा, गरम, त्रणनाशक, कफ और खौँसीको नष्ट 
करनेवाला तथा छुवें और कृमिरोंगकों दूर करनेवाला है, हलका है ( मलाशायके 
कृमि ( छारुवें-चढ्ूंणे ) जब किसीको दिक करें तो कमीटेकों दहीमें मिछाकर 
पिबे तो सब कृमि तीन या चार दस्तोके द्वारा निकल जाते हैं ) ॥६॥ 
अन्यच्च । 
पि्लज्वराध्मानविबंधनिन्नः छेष्मोदरार्तिकिमियत्मवैरी । 
ब्रणामशूलज्वरशो फहारी कमिि्ठकोऽनेकगदापह्य ॥ ७ ॥ 
यह कमीला पित्तज्वर, अफरा, बद्धकोष्ठता, कफविकार, उदररोग, कृमिरोग, 
शरमरोग, त्रणरोंग, आमवात, शूलरोग, . ज्वर, शोफ, तथा और भी अनेक 
अकारके रोगोंका नाश करताह ॥ ७ ॥ 
ओौरीपाषाणमेदा्याख्यानम्‌ । 
गौरीपाषाणकः भोक्तो द्विविधः खेतपीतकः । 
५ अ {५९ 
श्वेतः शंखसमः पीतो दाडिमाभः कीर्तितः । 
श्वेतः कत्रिमकः भोक्त: परीतः पर्वतसरमावः ॥ < ॥ 
गौरोशपाण अथात्‌ शंखियाके दो भेद हैं इनमेंसे पहछा तो झंखके समान 
सफेद और दूसरा अनारके समान पीले रंगका_ कदागया है, सफेद शिया 
बनाईहुई है और पीली शंंखिया पतसे उत्पन्न होती है ॥ ८ ॥ ५ 


पीतगौरीपाषाणनामयणवणेनम्‌ । 
गौरीपाषाणकःपीतो विकटो हतचूर्णकः । 
रसबंधकरः स्निग्धो दोषघ्नो वीर्यकारकः ॥ ९ ॥ 
योले रंगवाले गौरीपाषाणके विकट और इतच्ूणंक भी नाम हैं, यह पारेको 
बाँधता है, चिकना है, त्रिदोषको नष्ट करताहै और वीयंको बढाता है॥ ५॥ 


(३८२) रसेन्द्रुराणम्‌ । 


~~ 


पारदादेयोगेन गोरीपाषाणकस्य रौप्यनिर्माणविधिः । 
चतुःकर्ष रसं यदयं गौरीपाषाणकं समम्‌ ¦ 
निंडनीरेण सप्ताह म्दयेल्कुशलो भिषक्‌ ॥ १० ॥ 
घनभावे सझुलन्ने तस्मादुड्त्य रक्षयेत्‌ । 

पेटिकां तारजां र्यां विनिर्माय मनीषया ॥ ३१ ॥ 
पलमात्रस्य मेधावी तन्मध्ये पिशिकां क्षिपेत्‌ । 
तस्योपरि पुरं देयं यथोद्धारो भवेन्न च ॥ १२ ॥ 
जिशदन्योपलेरमिं दयाद्रहसि स्थितः । 

उक्तताप्रे पटाद तु वह्निना द्रवतां नयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
दरवीभूते च ताम्रे च य॒ज्ञापञ्चमितं खट । 
निश्षिपच्छंखसंय॒क्तं पारदं तस्य मध्यकम्‌ ॥१४ ॥ 


तत्ताम्न॑ जायते शुभ लक कान देनदुसानिभम्‌ । 
तत्समं रोप्यके द्वा हिना ॥ 


जायते सकलं रोपयं साधकानां सुखावहम्‌ ॥ ३५ ॥ 
कुशल वैद्य पारा और शंंखिया इन दोनोंकों चार चार तोला लेकर नींबूके 
रसमे सात दिन पर्यन्त घोटे, घोटते २ जब गाढा हो जावे तब खरलसे अलग 
रखलेवे और चार तोले चौँदीकी एक ऐसी डिबिया बनवावे कि जिसमें पारा 
और झंखिया दोनोंकी पीढ़ी आजावे, उसी डिबियामें पीढी भरकर बंद करे और 
उसमें ऐसी कपरमिद्टी करे कि जिसमें फिर न खुले तत्पश्चात्‌ धूपमें सुखाकर 
एकान्त स्थानम तीस जङ्गटी उपलोंकी अग्नि देवे तो पीढ़ी चौँदी होजाय और 
फिर दो तोले झुद्ध किये हुए तँबिकों आँचमें तपाय पतला करलेवे और उसमे 
५ चोदी भिखदे तो 2 
पूर्वोक्त डिबियाकी पाँच रत्ती चौँदी मिखदेवे तो वह तौवा, शंख, कुन्द, और 
चन्द्रमाके तुल्य श्वेत होजाय तदनन्तर उस तॉबेकी बराबर चाँदी मिलाय आँचमें 
रख खूब धमे तो सब चौँदी होजाय, यह साधकोंके लिये सुखको प्त करने 
वाली है ॥ १०-१५ ॥ ८ 
गौरीपाषाणसक्तपातनविधि: । 
वनिकं गोरीपाषाणं कांजिके मर्दयेदथः । 
विपोपविषकाथेषु संम विधिना ततः ॥ ३६ ॥ 


¢ भाषारीकासमेतम्‌ । ( ३८३ >) 


डमरुयन्त्रेणोत्यात्य विधिना तं हरेत्ततः ! 

तेडुलस्प चतुर्थाशं सितया सह दापयेत्‌ ॥ 

दुग्धौदन वृतं द्यान्नानारोगनिवृत्तये ॥ १७ ॥ 

शंखियाको एक दिन कांजीमे घोटकर फिर विषां और उपविषयोंके क्ार्थोर्मे 
-मावना देकर गोला बने, तत्पश्चात्‌ डमरूयन्त्रके द्वारा उडालेवे और जब 
स्वांगशीतल टोजवि तव ऊपरके पात्रमें लगहुए स्वको निकाललेवे इसमेंसे सपेप 
समान मात्रा लेकर मिश्रीके साथ दे वे और दूध, भात, घी यह पथ्य देवे तो 
अनेक रोगोंकी निवृत्ति हों॥ १६॥ १७ ॥ 
मारणविधिः । 
केैकमासुपाषाणं सुग्मकर्ष च टंकणे। 
५.५ ५ 
पाचयंत्सम्पुद छता सम्पक्प्रस्थोपलाभिना ॥ १८ ॥ 
= न 2६: सार्षपिका 

स्वांगशीते विगृद्याथ माता सर्षपिका मता । 

सेव्यं संतानिकायुक्तं नवनीतेन वा मृतम्‌ ॥ 

सितया वापि संसेव्यं गौरीपाषाणकं वरमू ॥ १९ ॥ 

एक तोला शंखियाकों दो तोले सुदागेमे सेषुट कर एक सेर आरने उपलोंकी 
आँचमें निर्वात स्थानम पकाय, स्वांगशीत होनेपर निकाललेवे और किसी 
उत्तम कोच आदिक पात्रमें रखंदेवें । मात्रा इसकी सर्षपके त॒स्य है ओर अति- 
दिन दूधकी मलाई, मक्खन वा मिश्रीके साथ मात्रासे इस उत्तम खत शंखियेका 
सेवन करे ॥ १८ ॥ १९ ॥ 
द्वितीयः प्रकारः । 


इशिकायां छते गत स्थापयेहौहमात्रकम्‌ । 

संस्थाप्य चेंश्िकां चुल्ल्यां गौरापाषाणकं क्षिपेत्‌ ॥ २० ॥ 
ततोकयामपरयनतं तिटक्षारजवारिणा । 

प्रस्थत्रपेण वे सम्यङ्पाचयेनपृदुवहिना ॥ २१ ॥ 
तिलक्षारोदके वतर स्वल्पं स्वल्पं सूह । 
क्षिपेष्राचनकालान्त नेकवारं विचक्षणः ॥ २२ ॥ 

ततः शरावेणाच्छाद मृदा च विधिवत्पुदेत्‌ । 

स्वांगशीत समुड्त्य तंड्लाध प्रदापयेत्‌ ॥ २३ ॥ . 


€ ३८४ ) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 
दूसरा प्रकार एक बडी इंटमें गठा करे और उस गढेमें छोहेकी कटोरी जमा- 
देव, उस कटोरीमें शंखियाकों डाले तदनतर बारह प्रहर पयंन्त तीन मस्थ 
तिलोंके खारके पानीसे अच्छे प्रकार मंद २ आँचसे पकावे परन्तु वैयको चाहिये 
कि,बह बारह प्रहर तक थोडा २ तिल क्षारोदक डालकर पकावे अथात्‌ एक 
ही वार सब जल न छोड देवे ( तिलक्षारोदककी यह विधि है कि, पहले दिन 
शामको एक सेर तिलखारमें तीन सेर पानी घोलकर रखे ओर दूसरे दिन ग्रात+- 
काल पानीकों नितारलेवे ) बारह प्रहर्के अन्तर एक सकोरेसे ढक कर मिट्टीसे 
बंदकर ( और आँच देनाभी बंदकरदे ) स्वांगशीतल होनेपर शंखियेकी फूली हुई 
खील निकाललेबे और आधे चावल प्रमाण मात्रासे पूवंवत्‌ मलाई, मक्खन वा 
मिश्रीके साथ सेवन करनेके लिये देवे॥ २० ॥ २३ ॥ 
ड ॥ तृतीयः रकारः । 
गोरीपाषाणक कर्ष कर्ष ट्‌ चैव िय॒लम्‌ । 
समेत्य विजयापिण्डगर संस्थापयेच तम्‌ ॥ २४ ॥ 
प्त्रेऽधःशोरकं न्यस्य ततो दद्यात पिण्डकम्‌ । 
ततस्तु शोरकेणेव शिष्टं पात्र प्रपूरयेत । 
चतुर्यामाभिना सम्यक्पा चयेदरस्म जायते ॥ २५ ॥ 
तीसरा ग्रकार,-एक तोला शंखिया और छः तोके सिगरफको एकमे मिलाकर 
गकं गोलेके बीचमें रक्खे तत्पश्चात्‌ एक हांडीमें नीचे शोरा भरके उसके ऊपर 
ग्रोलेको रखकर शेष पात्रकोभी शोरासे पूर्ण मरदेवें और उस हांडीको चूल्हेपर चढाकर 
चार प्रहरकी आँच देकर पकावे तो शांखियेकी भस्म सिद्ध होजाती है ॥२४॥२५॥ 
चतुर्थः प्रकारः। 
कृषका मसला श्वेता तत्समा कुष्णजीरिका । 
द्विकर्ष शोरकं चापि सव संचूर्ण्य यलतः ॥ २६ ॥ 
वनमध्ये गौ रिपापाणं कर स्थापयेषः । 
शरावसंपुटे चैव प्भरस्थोपटािना ॥ 
पचेद्विधजञो वैद्यस्तु तस्य भस्म भनायते ॥ २७ ॥ 
चौथा अकार,-एक कषे सफेद ॒मूसली, एक कपं काठाजीरी और दो कष 
दोरा लेकर सबोंकों ग्रयत्नसे चूणे करलेवे इस चूर्णके बीचमें एक तोला शंखियेको 
रख शरावसंपुटके द्वारा पाँच सेर आरने उपलोकी अमग्नेसे विधिकों जाननेवाढा 
वै पकावे तो शंखियेकी भस्म सिद्ध होजाती है ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
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भाषरीकसमेत्य ( ३८५ ): 


पश्चमः प्रकारः । 
[~व ~) 9 ® येत्‌ 
त्रिदिनं द्याखुपाषाणं निंवृनीरेण मर्दयेत्‌ । 
सूरणे ते निधायाथ प्रचेसस्थोपलाभिना ॥ २८ ॥ 
=> ५ [अ ५ 
त्वा वारत्रय्ैवं ज्योतिष्मत्या रते ततः। 
समर्य सूरणपुटे पाचयेतपूर्वव दिष्‌ ॥ 
एवं वारत्रयं कर्याततस्थ भस्म भवेदधुवम्‌ ॥ २९ ॥ 
पांचवां प्रकार,-शंखियाको नींबूके रसम तीन दिनतक खरल करे ओर उसकी 
टिकिया बना खरणमे संपुट करके रक्खे तदनन्तर पांच सेर आरने उपलोंकी 
अमन देकर पकावे इसी भकार तीन बार करे । और पीछे माल्कांगनीके रसमें 
घोटकर टिकिया बना धूपमें सुखालेवे और जिमिकन्दके से पुटमे रखकर पूर्ववत्‌ 
पकावे, इसी प्रकार तीन बार करें तो निश्चय शंखियाकी भस्म सिद्ध हो 
जाती है ॥ २८ ॥ २९ ॥ 
नवसारोत्प॑त्योदिवेणेनम्‌ । 
करीरपीलनैः कषः पच्यते चेषकोद्वः । 
्षारोऽसौ नवसारः स्थाइुड्िकालवर्ण स्मृतम्‌ ॥ ३० ॥ 
मवुष्यसूकराणां स॒ विष्ठातः कीरवच्वेत्‌ । 
क्षारे गणना तस्य स्वणेशोषनकः परः ॥ ३१ ॥ 
इश्कादहने जातं पाण्डुरं खवणं लघु । 
शेखदरावे रते पूज्यो सुख्यकमंणि पारदे ॥ 
विड्द्रव्योपयोगी च क्षारवततद्रणा स्मृताः ॥ ३२ ॥ 
करीर ओर पीट बक्षकी लकडियोंसे ईटका खार पकानेंसे नौसादर खार 
बनता है, इसीका दूसरा नाम चुलिकाल्वण मी है यह मनुष्य और ख्करकी 
विष्ठासे कीरके तुल्य ईटोके पजविमं होताहै, नवसादर इक्षकोमी क्षारो गिनती 
की गई है, यह सोनेकं झुद्ध करनेमें श्रष्ठ है ईंटोंके पकानेमें जो पीले रंगका नमक 
होता है वह लघु है, झंखद्राव रसमें इसका काम पडता है । पारेके मुख्य 
कमेमेंभी इसका उपयोग होताहे और विडद्रव्य अथांत्‌ पारेकी बंधनकारक 
वस्तुओंकामी उपयोगी है इसके खण क्षारोंके सदश ही जानना चादिये॥३०-३२॥ 


< ३८६ ) स्सेन्द्रपुराणम्‌ । 
नवसारणुणवर्णनम्‌ । 
नवसारः समाख्यातशवुठिकाखवणाभिधः । 
रसेन्द्रजारणों लोहजारणों जठरामिकृत्‌ ॥ ३३ ॥ 
प्ीहस॒त्मास्यशोषत्न भुक्ते मांसादिजारणम्‌ । 
विडय च विदोषं चुद्धिकालवर्ण मतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
जिसको नवसादर कहते हैं उसीको चुडिकाल्वणभी कहते हैं । यह चुलिका- 
खण पारा तथा सोना, चांदी, तावा आदि आठ लोहे जारणमे अ्रहण _ करने 
योग्य है, जाठराभ्रिको अदीप्त करता है, पिलही, गुल्मरोग और के दूर 
करता है, भोजन कियेहुए मांस आदिको जारण करता है, पारदके सब विंडोंमें 
मुख्य है, त्रिदोष नाशक है, ॥ ३३ ॥ रे४ ॥ 
अग्नैजारोत्पत्तिः । 
सामुद्रेणाभिना तपो जराय॒र्ब॑हिरुत्सृतः । 
संशुष्को भाठतापेन सोभिजार इति स्मृतः ॥ ३० ॥ 
जरां दहनस्यापि पिच्छिलं सागरषुवम्‌ । 
00 म + ध ॥ 
जरायुतश्वतुर्र्ण श्रेष्ठ ततसर्वलो हितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
समुद्रकी वडवाभिसे संतप्त होकर जरायुके समान जो पदाथ समुद्रसे बाहरकों 
आता है आर वह झरूयेकी धूपस खखजाता है, उसीका नाम आग्नेजार ( अबर ) 
हैं । अथवा जरायुकं सदर आर आम्रक तेजसं पाच्छल तथा समुद्रम तरनंवाला 
चार प्रकारके रगास युक्त यह आम्नजार समुद्रम उत्पन्न हाता ह, इनमसं ताँबके + 
समान रंगवाला श्रेष्ठ होता है ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
अन्यच्च । 
अब्धितीरेऽभरिनक्रस्य जरायुः शुष्कतां गतः । 
अभिनारस्त॒ संभोक्तः स क्षारो जारणे हितः ॥ ३७ ॥ 
जा सुखाहुआ आग्रेनक्रका जरायु समुद्रक कनार जाजाता ह उसका 
आम्रजार कहते ४ यह क्षार दं आर जारण कमस हितकारी द ॥ ३७ ॥ 
अग्निजारण॒ुणाः 
3 ११ न, 9. 
स्थादाभजारः कटुरुष्णवायः समारहदागकफापदह्श्व । 
पित्तमदः सोधिकसन्निपातशूलामिशीतामयनाशकश्व ॥ ३८ ॥ 


भाषाटीकासमेंतम्‌ । ( ३८७ >) 


यह अग्निजार कटु और उष्णवीर्यं है, वातरोग, हृदयरोग ओर कफरोगका 
नाश करता है, पित्तकों उत्पन्न करता है, प्रबल सन्निपात, शू, अग्रिमा 
और शीतसे उत्पन्न होनेवाले विकारोंको दूर करता है ॥ ३८ ॥ 
अन्यच्च । 
आप्रेजाराच्रेदीषत्रा धडवातादिवातवुत्‌ । 
वृद्धनो रस्वीर्यस्य दीपना जारणस्तथा ॥ 
तदब्पिक्षारसंशुद्ध तस्माच्छुद्धिन शक्यते ॥ ३९ ॥ 
अग्नेजार त्रिदोषको नष्ट करता है, धनुर्वात ( एक प्रकारका रोग विशेष 
जिसमें धनुष्यके समान शरीर होजाता है ) आदि वातरोगोंको दूर करता है, 
और वीर्थकी बृद्धि करता है, दीपन तथा जारण करनेवाला है, यह अप्निजार 
समुद्रे खारसे स्वयं झुद्ध है इसी कारण इसकी झुद्धिका विधान नहीं कहा॥२९॥ 
ससुद्रफेनयणाः 
ससुद्रफेनशव्ुष्यो लेखनः शीतटः सरः 
कणस्चावरुजायत्पहरः पराचनदापनः ॥ 
अशुद्धः सकरोतयङ्गतङ्गं तस्माद्विशोषयेव्‌ ॥ ४० ॥ 
मद्रका फेन आँखोंके लिये हितकारी है यह लेखन, शीतल और सर है 
कानके बहने तथा गुल्मरोगका हरता है, पाचन और दीपन है। विना शोधन 
किये यह अंगोंका भंग करता है इस हेतु इसका शोधन अवश्य करना 
चाहिये ॥ ४० ॥ 
समुद्रफेनशोधनविधिः । 
समुद्रफेनः संपिष्टो निंडतोयेन शुद्धयति ॥ ४१ ॥ - 
नींबूके रसमें समुद्रफेनकों पीसे तो वह यदध होजाताहै ॥ ४१ ॥ 
बोलनामानि तद्धेदाश्च॥ 
बोलगन्धरसप्राणमिन्द्रगोपरसः समाः 
बोल तु निविधं भोक्तं रकतं श्याम मदुष्यजम्‌ ॥ ४२ ॥ 
बोल, गन्धरसम्राण, इन्द्रगोपरस यह सव एक ही द्रव्यके नाम हैं । यह बोट 
तीन अकारका होताहै, छाल, स्याम और मदुष्यज ॥ ४२ ॥ 


१ इस अग्निनारका उपयोग ग़नानीके हकीम अधिक कहते हैं ॥ 





(३८८) ससेन्द्रपुराणम्‌ । 


रक्तबोलगुणाः । 
बोल रक्तहरं शीतं मेध्यं दीपनपाचनम । 
मधुरं कटुकं तिक्तं ग्रहस्वेदजिदोषनुत्‌ ॥ ४३ ॥ 
ज्वरापस्मारकुछप्॑ गर्भाशयाविशोधनम्‌ । 
चक्षुष्यं च सरं प्रोक्त रक्तबोल भिषग्वरैः ॥ ४४ ॥ 
छाल रंगका बोर बंहतेहुए रुधिरको बंद करताहै । यह शीतल, पवित्र, दीपन 
और पाचन है, स्वाद्म मधुर, कडवा और तीखा है, ग्रह व्याधि, स्वेद, त्रिदोष, 
ज्वर, खगीरोग और कुष्ठकों दूर करताहै, गभोशयकों शुद्ध करताहै, आँखोंके 
दिये हितकारी है, दस्तावर है, बीजाबोल इसीका नाम है॥ ४२ ॥ ४४ ॥ 
इयामबोलगुणाः । 
श्यामबोले तीक्ष्णगंध॑ ददटुक्षटाविषापहम्‌ । 
भ्म्मास्थिसंधिजनन त्रिदोषशमनं हिमम्‌ ॥ 
धातुकान्तिवयःस्र्यवलौनोव्रादधकारकम्‌ ॥ ४५ ॥ 
इयाम रंगका बोल तीदणगंधसे युक्त.होतादै, दाद कुष्ठ और बिषके दोषोंकों 
नार करनेवाला तथा टूटी हुई हृड्डियोंका जोडनेवाल् है, त्रिदोषकों दूर करताहै,. 
. शीतल है, धातु, कान्ति ओर अवस्थाकों स्थिर करताहै, बल और ओजकी 
वृद्धिं करनेवाला है ॥ ४५॥ 
-अभराजयोगः ॥ 
बहुशज्स्प श्वे गामृत्रेण च भावितम्‌ । 
कुमारिकापुटे पक्तवा स्वांगशौते हरोद्धिषक्‌ ॥ ४६ ॥ 

_ बारासिंगाके सीगिके टुकडोंको गौके मृजमें आठ दिन तक भिगोया. रक्ते 
और घीकुवारिके गरदाके बीच, रख गजपुटमें पकाकर स्वांगशीतल होने पर 
निकाट्टेवे ॥ ४६ ॥ 

अनुपानभेदेन तणाः । 
मधुना कासश्ासन्नः शंगवेरेण शूलनुत | 
= 3 ~ 
सनिपातरश्वासो तथा मेहादिनाशकः ॥ ४७ ॥ 
पूर्वोक्त झंगभस्मकों तीन रत्ती माण सहदके साय सेवन करे तो कास ख़ासको 
दूर करती है, अदरकके रसकं साथ सेवन करनेसे सर्व अकारक शूल, और 


भाषाटीकासमेतम । (३८९ ) 
सन्निपातकों दूर करती है, शिलाजीतके साथ प्रमेह आदि रो्गोको नष्ट 


करती है ॥ ४७ ॥ 
शिष्य उवाच । 


जगवन्युग्युलोयोग यथावीर्यं यथायुणम्‌ ॥ 
वक्तुमहसि योगेषु येषु चाये भशस्यते ॥ ४८ ॥ 
शिष्यने कहा कि, हे मन्‌ ! ग्रंगलके योग तथा उसका जैसा वीयं ओरं 
| शण है और जिन योगोंमें यह श्रेष्ठ होताहै वह सब आप कहनेके योग्य हों ॥४८॥ 
गुरुरुवाच । 
मरुद्धूमों परजायन्ते भायशः सुरपादपाः । 
ज्ञानोमंयूलेः संता गरीभे सुर्वन्ति सग्यछम ॥ ४९ ॥ 
दिमािदे च हेमन्ते विधिवत्तत्समाहरेत्‌ । 
जातहूपनिभं शुभं पन्नरागनिर्भ कचित्‌ ॥ ५० ॥ 
कचिन्मरिषेक। यकषदैवतेवछ्तम्‌ । . 
| विधानं तस्य विधिवन्निबीध गदतो मम्‌ ॥ ५१ ॥ 
| रुने कहा कि, यह गगल वृक्ष माखाड देशमें पैदा होते दै ओरं वह 
गरमीकी ऋतुमें स्येकी किरणोंसे तप्त होकर गरूगलको छोडते हैं । वैद्यकों चाहिये 
| कि, इस गृगलकों ठंड ऋतुमें विधिसद्दित ग्रहण करे । यह कहीं सोनेके समान 
| उदीप कहीं माणिकके तर्य कान्तिवाला और कहीं मसेकी आँखेंके सदश 
। कान्तिसे युक्त होता, यक्ष ओर देवताओंका अतिभ्रिय हतां । है शिष्य ! अब 
मै उसके विधानको विधिप्रवेक कता तुम सुनों ॥ ४९-०१ ॥ 
सुग्युछझशोधन सेवनविधिश्व । 
क्‍ वणगंधरसोपेतं यग मात्रया युतम्‌ । 
जेपनिः सह निःकाथ्य यथाव्यापिहरेंः पृथक्‌ ॥ ५२ ॥ 
मात्रावशिष्ट ते ज्ञाता गाल्ये्छु्वाससा । 
मृन्मये हेमपात्रे स्फाटिके राजतेऽपि वा ॥ ५२ ॥ 
| युण्ये तिथेषु नक्षत्रे ्षीणाहारसमन्वितः । 
हुतामिः पर्यपासीत देवान्वा भक्तितः । 


८ 0 30 


प्रविश्य च शुभाकीर्ण मंदिर निवसेरसफ्टम्‌ ॥ ५४ ॥ 


(३९०) रसेन्द्रघुराणम्‌ । 


वर्ण, गध आर रससं युक्त मात्रा गूगलकां लेवे आर जिस रोगम देना हो 
उसी रागकां दूर करनेवाटी औषधियोंके साथ काथावाधसरं इसका काटा बनाबे 
आर वह काटा पकते २ जब चाथाई भाग येष रहजाय तां उसे सफंद कपडे 
छानकर मघ्नं सवणे, स्फाटिक वा चाँदीक पात्रर्म रखदेवे तदनन्तर क्षीण आहार्‌ 
मनुष्य शुभ नक्षत्र युक्त ताथम आम्रेम हांम तथा देवता आर ब्ाह्मणाका 
भाक्तस सत्कार करके वाधपूवक इसका सवन करं ओर फर उत्तम द्रन्धासं 
युक्त ग़हमें अवेशकर निवास करे ॥ ६२-५४ ॥ 
द्वितीयः अकारः । 

माहिषं युग्यं शुष गृहीत्वा पलपंचकम्‌ । 

प्रस्थमात्रे तु गोमूत्रे क्षि्वा संविपवेद्धिषक्‌ ॥ ५५ ॥ 

दोलायन्त्रस्य विधिना पादशेषं समाहरेत्‌ । 

अनेन विधिना सम्ययुग्यटः शुदधतां बजेत्‌ ॥ 

ह कत्म कक न 
सर्वकमंसु संग्रोज्यों बोगे च फलदायकः ॥ ५६ ॥ 
दूसरा प्रकार-बास तार उत्तम भसा गूगलका पारम बाधकर एक म्रस्थ 

( ६४ तोर ) गोकं मूजमें दालायत्रका बाधसे पकावे आर जब गोमूत्र चौथाई 
भाग शंष रहजाय तब चूल्हंपरसे उतारलेव और गुग्गुलका पोटलीसे अलग नकाः 
लकर धूपमें सुखालव, सूखनपर इसका रग सफद होजाता है तत्पश्चात्‌ ग्रूगलक 
[तनक ककड आद्‌ बीनकर साफ़ करख्वं इस प्रवाक्त वेधसं युग्य, यद्ध 
होजाता हे इसकी सब कमो योजना करनी चाहिये जिस योगम यह मिलाया- 
जातादह्‌ रमे आग ।लखं हुए फलाको देता त्‌ ॥ ५९ ॥ ५६ ॥ 


अद्ग्यलयुणाः 
त्रिदोपशमनो वृष्यः ख़िग्घो बृहणदापनः। 
य्यः कटुकः पाक बलवर्णप्रवर्दन: ॥ ५७ ॥ 
आयुष्यः श्रीकरः पुण्यः स्सृतिमेधाविवर्दनः । 
पापप्रशमनः श्रेष्ठः शुकरार्ववकरो मतः ॥ ५८ ॥ 
विधिपूर्वक झुद्ध कियाहुआ गूगल त्रिदोषकों शमन करता है वीयंबद्धेक है, 


स्निग्ध है, बंहण और दीपन है, पाकम कटु है, बल और वर्णकी बृद्धि करता 
है, आयु और श्ञोभाको देनेवाला है, पुण्य, स्मरति तथा मेधाकी वृद्धि और 


माषाटीकासमेतम्‌ । (३९१) 


पापोंका दान्त कानेवाला है, श्रेष्ठ है, झक्क और आतंवको उत्पन्न करता 
है॥५७ ॥५८॥ | 
५ ९ [अ „~अ 
साधारणरसानां च शोधनादाक्रयाः शुक्राः || 
सप्तविंशतितमेस्मिन्यथावद्वाणिता मया ॥ ५९ ॥ 
ओने इस सत्ताईसवें अध्यायमें साधारण संज्ञक रसोंकी शुद्ध करनेकी उत्तम ₹ 
| क्रियाय वणेन की ॥ ९९ ॥ 
इतिश्रीपाडिण्तरामप्रसादुवद्योपाध्यायप्रणीते रसेन्द्रपुराणे 
साधारणरसवर्णनं नाम सपर्विंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 








घि शुः (व 
अष्टार्विशोऽध्यायः। 
अथातो रलोपरलवर्णनं नामाशाविंशतितमाध्यायं व्याल्यस्यामः ॥ 
अब हम रत्नोपरत्न वर्णन नामक अङ अध्यायका वणेन करते हैं ॥ 
शिष्य उवाच । 
के वै रलोप्रलानि कथं तेषां च संस्कतिः । 
धारणं मारणं चापि यथाद्रवचमर्हसि ॥ १ ॥ 
| शिष्यने कहा कि,-हे भगवन्‌ {रत्र ओर उपरत्र कौनसे हैं और उनके सेस्कारकी 
| क्या रीति है तथा धारण और मारण किस प्रकार किया जाता है आप यह 
सब यथोचित कहनेके योग्य ई ॥ १ ॥ ई 
गुरुरुवाच । 
५९ = वर्णनं [आ + (4 
| शख रलोपरलानां वर्णनं विधिपूर्वकम । 
4 3 
| क्षणाद्धारणाचापि नानारोगासमुच्यते ॥ २ ॥ 
युरुने कहा क, अव तुम उन रत्र और उपरत्नोंका वणेन भी विधिपूर्वक 
श्रवण करो, जिनके भक्षण तथा धारण करने मात्रसे मनुष्य अनेक रोगोंसे 
छूट जाता है ॥ २ ॥ 


रत्रशब्दानेराक्त+ निरुक्तिः । 
धृनािनो जनाः सर्वे रमन्तेऽस्मिचतीव यत्‌ । 
अतो रलामिति भोक्त शब्दशाख्रविशारदेः ॥३ ५ 





(३९२) रसेन्द्रुराणम्‌ । 


धनकीं इच्छा करनेवाले सब मनुष्य इसमें आतेशयसे रमण करते हे अतः 
व्याकरण शाख जाननेवाले इसको रक कंहते हैं ॥ ३ ॥ 
तलिड्भादिवर्णनम्‌ । 
+ _ 5 ०८5 को क न ५ 
रतव इवं माणः पास [ख्रयामाप गद्यत । 
तत्तताषाणकेदोऽस्ति वजादिब् यथोच्यते ॥ ४ ॥ 
रत्र ब्द नपुंसकलिङ्ग है और मणिराब्द खीलिङ्ग तथा इलिड्ग दोनों 
होता है हीरा पन्ना आदि रत्न पापाणके भेद हैं वह आगे कहते हैं ॥ ४ ॥ 
नवरत्ननामानि । 
वज विद्वममोक्तिकं मरकतं वेदगोमेदकं 
माणिक्यं हरिनील्पुष्पदषदौ रत्नानि नाक्ना नव । 
यान्यन्यान्यापं कानाचाद्दुरह तरटोक्यसीभि सुट 
नाम्ना तान्युपरत्नसज्ञकतमान्याहूः परक्षारूतः ॥ ५ ॥ 
हीरा, मूंगा, मोती, पन्ना, वेदूयमाणि; गोमेद, माणिक्य, नीलम, पुखराज यह 
नव प्रकारके रत्र होते हैं, इनके अतिरिक्त पृथ्वीपर जो जो रतके सदश ओर 
पत्थर मिलते हैं, रत्रपरीक्षक जौहरी छोग उनको उपरत्न कहते हैं ॥ ५ ॥ 
मतान्तरम्‌ 
उपरतानि चत्वारि महारलानि पधा । 
वाटं गरुडोद्वार वेदूर्य पुष्परागकर्म ॥ 
उपरलं समाख्यातं रलशाब्रार्थकोविदेंः ॥ ६ ॥ 
पूर्वोक्त नवरत्रोंमेंस चार उपरत हैं और पांच महारत्न हैं, मूँगा, पन्ना, वैदूर्य 
आर पुखराज इन चाराको रत्नशाखत्रकं जाननवांखानें उपरत्न कहा हं आर शेष 
हीरा पन्ना, गोमेद ( पीलेरंगकी मणि ) नीलम और मोती ये पाँच महारत्न 
कहे हैं ॥६॥ 
माणिष्वपि झतबंधकत्वादिगुणवर्णनम्‌ । 
मृणयोऽपि च विज्ञेयाः सूतबेधस्य कारकाः | 
देहस्य धारका नृणा जराव्याधिदिनाशका ॥ ७ ॥ 
माणि अर्थात्‌ रत्र भी पाराके बंधन कारक हैं और शरीरके धारण करनेवाले 
होनेसे मनुष्योकी वृद्धावस्था तथा व्याधिके नाशक हैं ॥ ७ ॥ 





भाषाटीकासमेतम्‌ । (३९३ ) 


मणिगणवर्णनम्‌ । 
वैक्रान्तः सृधकान्त्च हीरकं मौक्तिकं तथा । 
चन्द्रकान्तस्तथा चव राजावर्तस्तयैव च ॥ ८ ॥ 
गरुडो द्रारकष्यैव ज्ञातव्या मणयो अमी । 
पुष्परागं महानीटं पद्मरागं प्रवालकम्‌ ॥ 
वेदं च तथा नीटमेते च मणयो मताः ॥ ९ ॥ 
वैक्रान्त, सूर्यकान्त, हीरा, मोती, चन्द्रकान्त, राजावाते, पन्ना, पुखराज+ 
-महानीलम, माणिक्य, मगा, वेदूये, नीलमाणि यह मणिगण है ॥ ८ ॥ ९ ॥ 
मणिरसवणेनम्‌ । 
राजावत च पुष्पं च मौक्तिकं विद्रुम तथा । 
वैकान्तेन समायुक्ता एते मणिरसाः स्मृताः ॥ १० ॥ 
राजावर्त, पुखराज, मोती, यगा और वैक्रान्त ये सव माणिरस कहत हैं॥१०॥ 
सषेरत्नकक्षणान । 
श्यामः स्पा दिन्द्रनी टस्त्वतिमस णतलुश्वा तिगारुत्मतः स्या- 
न्नीलच्छायोतिदीमोप्यथ मिहिरमाणिः सूर्यतपोऽग्रिसक्स्यात्‌ । 
चन्दशुसशतोम्भः सरवति शरशिमणिः पुष्परागस्तु पुष- 
प्रख्यः श्रीवजसुवैधनसहम गितः संविशेद्धो हापिण्डे ॥ ३१ ॥ 
चैदूर्थ यद्धिडालेक्षणरुचि गदितं स्थाच गोमेदरलं 
गोमूत्राभं विधृमज्वलदनलानिम पद्मरागं वदन्ति । 
सुक्ताश्खपरवाठं सरिदधिपतिजं विश्वविख्यातमेत 
द्राजावर्त तु पीतारुणमृदूषुर क्षोणिनातोत्थमाहुः ॥ १२ ॥ 
इन्द्रनीलमाणि उयाम रंगसे युक्त अतिचिकनी दाता हः गारुत्मत (पन्ना) 


नीखकान्त युक्त आर आतदाप्त हाताह, सयंमाणि सूयेके तेजसे अमन प्रकट 
करती है, चन्द्रकान्तमाणि चन्द्राकेरणोंक स्पशेसं जक्की छाडता हूं, पुष्पराग 


“( घुखराज ) पूर्लोकं परागके समान पीटा होता है, वज्र (हीरा) वह रत्न हैं जा 


कि घनकी चोंटोंकों सहता तथा निहाईपर रख घनको चाट लगानंस नहा आर 


(३९४ ) स्सेन्द्रपुरणम_ 
घनमें विष्ट होजाता है, वेदूयमाणि बिलावके नेत्रोंके तुर्य कान्तिसे युक्त होती 
है, गोमेद गोमूत्रके समान रंगवाला होताहे, पद्मराग ( माणिक्य ) घूमराहित प्रदीप्त 
अभिके समान कान्तिवाला होता है, मोती, शङ्क और मगा ये समुद्रम उत्पन्न होते 
हैं यह बात जगत्प्रसिद्ध है, राजावते (खरी) पीछा और छाल रंगवाखा है, कोमल 
और सुगन्धसे युक्त होता है । इसकी उत्पात्ति प्रथिवीसे कहते हैं ॥ ११॥ १२ ॥ 
सर्वस्त्नपरीक्षाप्रकारः । 
न्‌ । स ऋ 5. 
आहका भाक्तयूवेण समाहूथ वेचक्षणम्‌ । 
आसनैरगः ४. -* ववयं =१ 
पमाल्यायेस्तं वैद्य॑ तु प्रपूजयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
वीक्ष्य सम्यग्यणान्दोषात्रलानां च विशारदः । 
(५७ लक्षमेकेकसनिधौ कप 
दापयेल्कुरुसज्ञां च लक्षमेकेकसालिधों ॥ 
५३ ५१ गेल्कर्षणलेख कक 
सक्षयेद्रय्शास्रज्ञो शाणोत्कर्पणलेखनैः ॥ १४ ॥ 
लोहान यानि सर्वाणि सर्वरलानि यानि च। 


=, 


तान वज्ण लंख्याने सा च तेन वाटख्यते ॥ ३५ ॥ 
अगेद्यमन्वजातीनां ोहवजाभि्तचिधौ । 
न चान्यभेदकं तस्य वज वजेण-भिव्यते ॥ १६ ॥ 


रत्नोका ग्राहक भक्तिप्रवक रत्नोंकी परीक्षा करनेमें चतुर वैद्यकों बुलाकर 
आसन, सुमन्धित द्रव्य और माला आदिसे सत्कार करे तत्पश्चात्‌ उस वेद्यको 
रत्न देवे ओर उससे कहे कि, इस रत्नकी परीक्षा करके आप नामका भी निश्चय 
करो, तब वह वद रत्नोंके गुण और दोषोंकों अच्छे प्रकार देख भाक तथा कसौटी 
पर घिसकर वा शानपर घिसकर प्रत्येक रत्ने लक्ष करे अथवा जितने रत्न हैं 
उन सबकी परीक्षा हीरासे घिसकर करे और द्वीराकी परीक्षा हीराहीसे करे क्योकि 
सब जातिकं रोहसि और अग्निसे भी हीरा तोडनेमें नहीं आता, हीराका तोंडने- 
वाला और द्रव्य नहीं यह अपने आपहीसे टूटता है ॥ १३-१६ ॥ 
अज्ञानाद्रत्नमूल्यकथने ऊुगतिवणनम्‌ । 
अनज्ञानात्कुरुते मोल्ये सन्सुक्तामणिरीरकान्‌ । 
इह स्याहुःखितोऽसुत्र रौरवं नरकं बजेत्‌ ॥ १७॥ 


जो मनुष्य विना जाने हुए ही मोती, भंगा, मणि, हरा आदिकं मूल्यकों कहता 
ध ८ सच “शक हार 
है वह इस लोकम दुःख और परलोकमें रौर नरकको प्राप्त होता है ॥ १७ ॥ ` 


भाषाटीकासमेतम्‌।._ ( ३९८) 


अन्यच्च ! 
9 
अज्ञानातकथयेयस्तु रलनमोत्यं कदाचन । 
कुर्या निरहं सम्यङ्मण्डली तस्य विक्रयी ॥ १८ ॥ 
अधमस्योत्तमं मोल्युत्तमस्याधमं तथा । 
सनहान्मोहाब्यात्कुर्य: स्यः क भवेन्सुखे ॥ १९ ॥ 
जो मनुष्य बिना जाने इए ही कदाचित्‌ रत्नोका मूल्य कहे तो राजाकों 
चाहिये कि उसको यथोचित दण्ड देवे और यदि स्नेह, मोह, तथा भय आदि 
कारणोंसे अथम रत्नका मूल्य उत्तम कह देवे और उत्तमका अधम तो शीघ्रह्दी 
उसके युखमे कुष्ट देवि ॥ १८ ॥ १९. ॥ 
न रत्नशोंधनावश्यकता । 
रत्नोपरलान्येतानि शोधनीयानि यलतः । 
अशुद्धानि तु कुर्वन्ति वणात्रोगाथव तन्वते ॥ २० ॥ 
जितने रत्न और उपरत्न के हैं उन सबको प्रयत्ससे शुद्ध करना चाहिये 
क्योंकि विना शोधन कियहुए ये रत्न और उपरत्न त्रण तथा रोगोंकों उत्पन्न 
करते हैं ॥ २० ॥ 
माणिक्यादीनां प्रथस्प्रथग्र्‌ शोधनविधिः । 
शुद्धत्यम्डेन माणिक्यं जयन्त्या माक्तकं तथा । 
दहमं श्षीरवरमेण तार्य गोदुग्धतः शुचि ॥ २१ ॥ 
पुष्परागं सैन्धवेन कुरित्थकराथरतयुत । 
तंन्दुलीयजले वज नीलं नालास्सन च ॥ २२ ॥ 
रोचनादधि गोमेद वैदूर्य त्रिफलाजलेः । 
एतान्येतेषु संस्विन्नान्याशु शुध्यन्ति दोडया ॥ २३ ॥ 
माणिक्यको अम्टवगोक्त ओषधोंको दोलायन्त्र द्वारा खेदन करे तो शद्ध 
होजाताहै, इसी प्रकार मोतीको जयन्ती अथात्‌ अनीकं रसमे, मूँगाकों दुग्ध 
कमे, पन्नाको गोके द्धम, पुखराजको, सेधा नमकमें, हौराको कुलथीके  काठेसे 
युक्त चौलाईके रसरम, नीलमकों नीलीके रसे, गोमेदको गोरोचनके जलम और 
वैदूरयको त्रिफलाके कामे दोलायन्त्रके द्वारा स्वेदन करे तो शीघ्र ही शुद्ध 
होजाते हैं ॥ २१-२३ ॥ 


८३९६ ) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 


वज्रादीनां मारणान्नरकम्ामिवणेनम्‌ । 
न हन्याद्धीरकादीनि नवरत्नाने उद्धिमान्‌ । 
महामौत्यानि तेषां तु वधाद्रीरवमृच्छति ॥ २४ ॥ 
~ पु 
यद्वा तदवनीजाततजातीयानि छक्षणेः | 
स्वल्पमौल्यानि तेषां तु वधे नासि हि पातकम्‌ ॥ २५ ॥ 
बुद्धिमान वैद्यकों चाहिये कि बहुमूल्यवाले हीरा आदि पूर्वोक्त नवरत्नोंका 
मारण न करे क्योंकि इनके मारण करनस मनुष्य रौखनरकको जाताहै । अथवा 
'पृथ्वीके जिस प्रदेशमें हारा आदि बहुमूल्य रत्न पैदा होते हैं उसी प्रदेशम उत्पन्न 
हुए अपने २ लक्षणोंसे युक्त उसा जातक जा स्वल्पमूल्यवाले रत्न हैं उनके 
मारणमें पातक नहीं होता है ॥ २४ ॥ २५ ॥ 
वज़ादीनां मारणविधिः । 
रसहंस श्रिलाता् गरुडं गन्धटङ्कणम्‌ । 
भूनागे विमलं वङ्गं मेषशृङ्गं सचुम्बकम्‌ ॥ २६ ॥ 
व शच सर + ५ स्वेदनोंपपिभावितम्‌ [3 
शुक्रं शोणितसंयुक्त स्वेदनौपधिभावितम्‌ । 
मषालेपप्रयोगेण भ रु ५ 
मूषाख्पप्रयोगेण रलनानां मारणं भुवम्‌ ॥ 
एवं वज्ञभवं भस्म वजस्थाने नियोजयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
„ पारा, शिंगरफ, मनशिल, हरिताल, पन्नाका चण, गंधक, सुहागा, केंचुए, 
विमल ( उपरसविशेष ) वंग, मेंढेका सींग, चुम्बक पत्थरका चूण, पुरुषका 
वीर्य, खीकारज इन सबको एकम पीसकर सखेदन औषधियोंकी भावना देवे तद्‌- 
नन्तर मृषामें इसका टेप करके धूपमें सुखाख्व और जब खखजाबे तो उसमें 
हीरा आदि रत्नोंकों डालकर अभ्निमे रख थोंके तो निस्सन्देह उन रत्नोंकी भस्म 
सिद्ध होवे । इस प्रकार बनाइहुईं हौराकी भस्मको जिस प्रयोगमें हौराकी भस्म 
लिखी दहै उसमें मिलावे ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
वर्जेतररत्नमारणविधिः । 
+~ ०2. 
लकुचद्रावसंपिष्टः शिलातालकगन्धकैः । 
वजं विनान्यरलानि प्रियन्तेशटपुटः खट ॥ २८ ॥ 
सनशिल, गधक और हरितालको समान भाग लेकर बंडहलके रसम पीस 
युर देवे, इसी प्रकार आठ पुट देनेसे दीराको छोडकर अन्य सब रत्न भस्म 
होजाते हैं ॥ २८ ॥ 


माषाटीकासमेतम्‌ । ( ३९७). 
द्वितीयः प्रकारः । 
हिहसैन्धवसंय॒क्ते क्षेपात्काथे कुटत्थके । 
रलानां सम्तसप्तानां भवेदधस्म जिसप्तता ॥ २९ ॥ 
सात रत्न और सात उपरत्नको संधा नमक और हींग संयुक्त कुलुथीके का- 
ढेमें इकीस युर देवे तो वे भस्म होजाते हैं ॥ २९ ॥ 
त॒तायः प्रकारः} 
माक्षिकं गन्धकं ताल दरदं च मनःशिला । 
पारदं टङ्कणं दला याममेकं पेषयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
रलानि चाथ संपिष्य इठं गजपुटे पचेत । 
मारणं सर्वरलानां पुटेनकेन जायते ॥ ३१ ॥ 
सोनामक्सी, गंधक, हारिता, हिंगूल, मनशिल, पारा और सुहागा इन सब- 
को एक ्रहरतक पीसे और इनकी बराबर रत्नोंकों पीसकर एकमे मिलादेवे तत्प- 
शात्‌ दढ गजपुटमें पकावे, इस प्रकार करनेसें।एक ही युटसे सब रत्नोंकी भस्म 
सिद्ध होजाती है ॥ ३० ॥ ३१ ह 
रत्नोपरत्नभस्मगुणाः । 
रलाने चोप्रलानि चक्षु्याणि सराणि च। 
शीतलानि कषायाणि मधुराणि शुभानि च ॥ ३२ ॥ 
वधि पूषैक मस्म किहहुए रत्न और उप्रल नेन्नोंके लिये हितकारी हैं, दस्तावर 
हैं, शीतर हैं, खाद कषाय, मधुर और उत्तम हैं॥ ३२ ॥ 
रत्नोपरत्नधारणगुणाः । 
भृतानि मज्नलान्याशु तटिषुषटिकराणि च । 
अहालक्ष्मी विषक्षवेडपा पसंतापकादिकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
यक्ष्मापाण्डप्रमेहार्शः कासं श्वासं भगन्दरम्‌ । 
ज्वरं विसकुष्ठा तिशूलकच्छूवणामयानर्‌ ॥ 
चन्त्याय॒ष्यं यशः कीर्ति पुण्यं च वर्दयन्ति हिं ॥ ३४ ॥ 
रत्न और उपरत्नोको धारण करे तो शीघ्रही मंगल तथा तुष्ट और पृष्टि होती 
है और अहव्याधि, अलक्ष्मी, विषवाधा, पाप, संताप क्षयीरोग, पाण्डुरोग, प्रमेह, 


(३९८ ) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 
बवासीर, कास, उवास, भगन्दर, ज्वर, विसप, कुष्ठ, पाडा, यट, मत्रकृच्छ, चर्ण 
इन सबका नाश करत दै ॥ मनुष्यका आयु तथा यङ, कात आर पुण्यका 
बढ़ाते है ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 
वजोत्पत्तिः । 
[3 [+ अव १ 
दधाच्यस्ः ससुसन्नाः पतिताश्च कणाः क्षितौ । 
विकीणीसते तु वजाख्या भजन्ते तचतुर्विधम्‌ ॥ ३५ ॥ 
किसी समयके लिये इन्द्रे विश्वकर्माकों दधीचिऋषिकी हड्डियोंसे वज्र बना- 
नेकी आज्ञा दी तब विश्वकर्माने वृत्रासुरके बध करने दधीचे ऋषिकी हड्डियोंसे 
बज़ बनायाथा । वज्ञ बनाते समय भूमिम जो हाडुयाक कण गरथ, कुछ कालक 
अनन्तर वे सब विखरंहुए हाड़ेयाक कण जब रूपान्तरम ग्राप्त हुए ता लोकम 
हीरा नामस प्रासंद्ध हुए, वह हारा चार प्रकारका दाताह ॥ ३५॥ 
मतान्तरम्‌ । 
पूर्व मंदरमन्थनाजनिधौ भत्ता या सुधा 
तां भायः पिबतां सुरासुरयणानामाननादन्दवः । 
ये भूमौ पतिता विकर्तनकरबातेः पुनः शोषिता- 
स्ते वजाण्यतवनपवेन कथिते साक्षान्मृडानां प्रति ॥ ३६ ॥ 
हीराकी उत्पत्तिके विषयत महादेवजीने पावेतीजीसे यह कहहै कै, पहले देवता 
आर दानवान मंद्राचलका मथानी बनाकर जव समुद्रका मथन क्रया था तब 
उस समय जा असरत उत्पन्न हुआ उसका जब दवता आर दानव पान करने 
खगे तो उस समय उनके सुखसे पृथ्वीपर जो अग्रत बिन्दु गिरे वही सकी 
करणास सखखकर्‌ हीरा होगया ॥ ३६॥ 
चतुर्विधवज्जजातिवणैनं तद्विशेषख्यान्च । 
श्वेतपीता रक्तरष्णा द्विनाया वजजातयः । 
८१ ^, क, = ४ 
यंञचीनपुंसकं चेति लक्षणेन तु लक्षयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
स्ताः फल्संपूर्णास्तेजोवन्तो बुहत्तराः । 
५०१ 4 4 
पुरुषास्ते समाख्याता रेखाविन्दुविवर्जिताः ॥ ३८ ॥ 
रेखाबिन्दुसमाय॒क्ताःपड़ी णास्ता/ब्विपःस्मृताः । 
त्रिकोणाः पत्रवद्ीर्षा विज्ञेयास्ते नपुंसकाः ॥ ३९ ॥ 


। 





भाषारीकासमेतम्‌ । (३९९ > 


सर्वषां पुरुषाः शा वेधका रसबन्धकाः । 
स्ीवजं देहसिद्ध्यर्थ कामणे स्पान्नपुंससम्‌ ॥ ४० ॥ 
~ [^> अ 
विभो रसायने प्रोक्तः क्षत्रियो रोगनाशने । 
देहादौ वैश्वजातीयो वयस्तमं तुरीयः ॥ ४१ ॥ 
४ ल्‍ 25 ० 9 
खी तु स्िये भदातव्या छीवे हीं तथेव च । 
सर्वषां सर्वदा योज्याः पुरुषा बलवत्तराः ॥ ४२ ॥ 
हीरा चार भकारका होता हैं सफेद, पाटा, छाल और काटा इनमेंसे सफेद 
रंगका हीरा ब्राह्मण वर्ण, पीले रंगका क्षत्रिय, छाल रंगका वैश्य और काले 
रंगका शुद्र वणं माना गया है। पुरुष चखी ओर्‌ नपुंसकका ज्ञान आगेके 
छोकोंमें कहेहए ॒लक्षणोसे करना चाये । जो हीरा गोल हो फल्मे पूर्ण हो 
तेजसे युक्त और बडा हो, रेखा और बिन्दुओंसे रदित हो उसे पुरुषसंज्ञक 
जानना चाहिये । जो हीरा रेखा ओर विन्दु अंसि युक्त छः कोणवाला हो उसे 
खीसंज्ञक जानना चाहिये । आर जा तीन'कोणवाला तथा पत्तेके समान लंबा हो 
उसे नषुसकसंज्ञक जानना चाहिये ।. पूर्वोक्त तीन प्रकारके हीरोमिसे पुरुषसंज्ञक 
हीरा उत्तम होता है, यही वेधक और रसबंधक है । ख्रौसेज्ञ़कहीरा शरीरकी 
सिद्धिके लिये है, और ऋमणमें नपुंसकसंज्ञक हीरा काम आता है। रसायन 
कर्ममें ब्राह्मण वर्ण हीरा, रोगोंके नाश करनेमं क्षात्रियवर्ण श्रेष्ठ है। वैश्य वर्ण 
हरि शरीरको टट करनेवाला है। झूद्वव्ण हीरा अवस्थाको बढाता है, खीके लिये 
स्रीसंज़्क हीरा देना चाहिये क्योंकि यह रूपको बढाता है, नपुंसक मनुष्यके 
लिये नघुसकसन्ञक देना चाहिये। और तीसरा जो घुरुषसेज्ञक आतिबली 
हारा है वह सबके लिये देना चाहिये, और यह सब औषधियोंमें डालनेको 
उपयोगी हैं ॥ २७-४२ ॥ 
वज्ज जातिविशेषण चतुर्दर्णतमन्वितम्‌ । 
त 6 प्रविचार्य 4 
भ्रयलेन च तद्॒र्ण प्रविचार्य परथक्पृथक्‌ ॥ ४२ ॥ 
आह्मणादि चार जातियोंकी विशेषतासे होरोंके रंगोंका प्रथक्‌ २ .विचार 
करके अहण करना चाहिये ॥ ४३ ॥ 
जातिविशेषेण वज्रलक्षणम्‌ । 
[3 [3 । 3 [> ष 
सुसिग्धः स्फटिकप्रभः शरिकटाशंखच्छवि्बाह्मणो 
ह्यारक्तद तिमेखियङकुषुमच्छायस्तथा क्षत्रिय: । 


(४००) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 
५. 


वैश्यश्वासितपीतवर्णरुपिरौयो वा स दीमिआवे 
च्छुद्धः कृष्णमुखस्तथा विरंचितों वर्ण्वुर्भिः शुः ॥ ४४ ॥ 
जो हीरा चिकना और स्फटिकमाणके सदश कान्तिवाछा तथा चन्द्रमा और 
शोखके तुल्य उज्ज्वल कान्तिसे युक्त हों उसको राह्मण वणे समझना चाहिये । 
जो लाल रंगवाला तथा कुसुमपुष्पके समान कान्तिसे युक्त हो उसे क्षत्रियवर्ण 
जानना । जो कुछ काटा और कुछ पीटा तथा रक्तके सच्श दीपिवाला हो उसे 
बैश्यवर्ण जानना। और जो झुद्ध काले मुखका हो उसको झुद्रवर्ण जानना चाहिये । 
यूर्वोक्त चारों शुभ वणो करके हीराका वर्णन किया गया है॥ ४४ ॥ 
अन्यच्च । 
श्वेतं द्विजाभिध रक्तं क्षत्रियाख्यं तदी सिम्‌ । 
पीतं वैश्याख्यमुद्दितं रुष्णं स्याच्धसंज्ञकम्‌ ॥ ४५ ॥ 
सफेद रंगका हीरा त्राह्मणवर्ण है । छाल रंगका क्षत्रिय वर्ण, पीले रंगका वैश्य- 
बणे और काले रंगका शूद्धवर्ण है ॥ ४५ ॥ 
विग्रवज्रादिधारणफलम्‌ । 
धारणायत्फलं पुंसां कथयामि प्रथक्प्रथक्‌ । 
सप्तजन्मान्तर विपो विप्वजस्य धारणात्‌ ॥ ४६ ॥ 
ठकेदरर्य ५.५५ 

ल्ेद्वीय महं च दुर्जयो जयमाप्छुयात्‌। 

सवः सपताङ्गसम्पूर्णः क्षत्रवजस्य धारणात्‌ ॥ ४७ ॥ 

गलः कुशलो दक्षो बलवान्धनसंग्रही। 

भामोति फालित चेव वैश्यवजस्य षारणात्‌ ॥ ४८ ॥ 

बाहूपाजितविततेन पनवॉश्व समृद्धिमान्‌ । 

व्क ३ 
साधुः परापकारा च शृद्रवजस्य धारणात्‌ ॥ ४९ ॥ 


~, = 


पहले जो विप्रवज्ञ, ्षत्रियवज्र आदि भेदोंसे हीराके चार भेद कहे हैं अब उन 
सबके धारण करनेका फल प्रथक्र ₹ वर्णन किया जाताहै। जो मनुष्य ब्राह्मण- 
वर्ण हीरा धारण करे वह सात जन्म पर्यन्त ब्ाह्मणोके कुलमें जन्म पाता है । 
क्षत्रियवर्णका वज्र धारण करे तो बल महत्व और दुजेय जयक़ो प्राप्त होता है, 
तथा सप्ताड्ुसम्पूर्ण धृष्टस्वमाव, चतुर, दक्ष, वरी और धनका संग्रह करनेवाला 
होताहै । वैश्यवर्णका हीरा धारण करे तो अपने बाहुबरूसे पैदा किये हुए धनसे 





माषाटीकासमेतम्‌ । (४०१३) 
धनवान्‌ और सम्दद्धिमात्‌ होता है । और यदि झूद्रवर्णका हीरा धारण करे तो 
साधु तथा दूसरोंका उपकार करनेवाला होवे ॥ ४६--४९ ॥ 

वज्रस्य त्रिविधत्ववर्णनस । 
वज्ज च त्रिविधं भाक्तं नरो नारा नपुंसकम्‌ । 
पूब पूर्वमिह भें रसवीयेविपाकतः ॥ ५० ॥ 
होराके तीन भेद हैं, पुरुष, रा ओर नपुंसक रस, वीर्य और विपाकके भेदसे 
इन तीनोमिं कमसे पूर्व पूवंका हीरा उत्तम होताहै ॥ ५० ॥ 
! _इरुपवजलक्षणम्‌ । 
अस्र चाषटफटकं षटूकाणमातपापतुरम्‌ । 
अम्बुदेन्दुधनुर्वारितरं पुंवजमुच्यते ॥ ५१ ॥ 
जो हीरा आठ या छः कोणसे युक्त हो; आठ फलवाला हो अत्यन्त चमक- 
दार हों, इन्द्रधनुषके सदश्च कान्तिमान तथा जल्में तैरनेवाला हो उसे पुरुष संज्ञक 
जानना चाहिये ॥ ५१ ॥ ५ 
सरीवज्रटक्षणम्‌ । 
तदेव चिपिदाकारं बीवजं वर्तुलायतम्‌ । 
जो हीरा कुछ चचिपटा, गोलाकार आयत हो उसे चीसंज्ञक जानना चाहिये । 
नपुसक्वज्लक्षणम्‌ । 
वतैटं कण्ठकोणाय्ं किथ्विद्ुस्न पुंसकम्‌ ॥ ५२ ॥ 
जो हीरा गोल दो, और कोने तरे हो यरु हो उसे नयुंसकंसं्ञक जानना 
चाहिये॥ ५२ ॥ +: 
त्रिविधवज्रफलम्‌ । 
ब्वियः कुर्वन्ति कायस्य कानि सीणां सुखप्रदा: । 
नपुसकस्त्ववीर्याः स्युरकामाः सखवर्थिताः ॥ ५३ ॥ 
चयः ख्रीषु प्रदातव्याः छव छीबे भोजयेत्‌ । 
सर्वः पुरुषा योज्या बदा वीर्यवर्दनाः ॥ ५४ ॥ 
पहले जो तीन भकारे हीरा कटे गये हैं उनमेसे ख्रीजातिका हीरा चिर्थोक 
ज्रीरकी कान्तिको बढताहै और सुखप्रद है, नपुंसक जातिका हौरा वीयैरदित 
और काम तथा सच्वसे दीन होता है । खीकं लिये ख्लीजातिका हीरा देना, 
२६ 


(४१२) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 
नपुसकके लिये नपुंसकजातिका हीरा देवे । तीसरा पुरुष जातिका हीरा सबके 
लिये देना चाहिये, यह बल और वीयेकी वृद्धि करताहि ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 
वज्रस्य व्यत्ययदानान्निष्फलत्ववणम्‌ । 
स्रीपु नपुसक॑ जं योग्ये द्रीपुंनपुंसके । 
व्यत्ययान्नेव फलदं पुंबजेण विना कचित्‌ ॥ ५५ ॥ 
पूर्वोक्त खी, पुरुष, नपुंसक्संज्ञक हीरा यथाक्रमसे खी, पुरुष और नपुंस- 


कोको देना उचित है अथांत्‌ खस््रीकों स्रीसंज्ञक, पुरुषको पुरुषसंज्ञक इत्यादि 
विपरीत देनेसे यण नहीं करता परन्तु पुरुषसंज्ञक हीरा खी, पुरुष और नपुंसक 


=. ~ 


इन तानाके लिये गुणकारा हं ॥ ५५ ॥ 
मस्तवज्रलक्षणम्‌ । 
यत्राषाणतले निकाशनिकरे नो वृष्यते निष्ट 
यचान्योपटलोहसुद्ररखसैटखान्न यात्याहनम्‌ । 
यचान्यननिजटील्ये > ४७. ¢ ,। [8 
व दलयेदजेण वा भिद्यते 
तजात्यं कुलिश वदन्ति कुंश्नलाः छा्यं महार्थं च तत्‌ ॥ ५६ ॥ 
जो हीरा पत्थर वा कसौटी पर धिसनेसे नहा धिसे ओर लोहमुह्र आदिसे न 
। फूंट परन्तु आप अरन्योको छीलापूवेक हो फोड देवे वा आप हीरासे ही फूंटे उस 


हैरिको जौहरी लोग श्रेष्ठ और बहुमूल्य हीरा कहते हैं ॥ ५६ ॥ 
अन्यच । 


स्वच्छं विदयुलं सनिग् सोन्दथं लघु लेखनम्‌। 
षडारं तीक्ष्णधारं च धारकाणां भिये दिशेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
जो हीरा नमल, बिजलीके समान कान्तिवाला, चिकना, सुन्दर, हलका, 
डेखन, षडार और तीक्ष्णधार हो वह धारणं करनेवार्छोको लक्ष्मीकी मानि 


करता ॥ ५७ ॥ 
अन्यच्च । 


ल्घु चाशज्नषड्रोणं तीक्ष्णं धारासुनिर्मटम्‌ । 
9 ^ + देवभूष, 
सुणपश्वकर्संयुक्त तदजं देवभूषणम्‌ ॥ ५८ ॥ 
जा हारा हलका, आठ अङ्कसं युक्तः षट्काण आर तीक्ष्ण घाखाढला हां तथा - 
स्वच्छ और पाँच गुणोंसे युक्त हो वह देवताओंका भूषण है ॥५८ ॥ 


माषाटीकासमेतम्‌ । (४०३) 


दुष्वजलक्षणम्‌ । 
म, ५ „`.“ + 
षट्कोणं लघुतीद्ष्णायरं बरहलझदलोपि वा । 
वजे काकबलोपेते वं मृत्यं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
जो हीरा छः कोणोंसे युक्त तथा हलका हो, तीक्ष्ण अग्रभागवाला हो, कमल- 
दलके त॒स्य लंबा हो उस होरेका नाम काकबलोपेत है, यह निस्सन्देद मत्युका 
रक है ॥ ५९॥ 
अन्यच्च । 
भस्मा काकपाद च रेखाक्रान्तं तु वतुलम ॥ ६० ॥ 
आधारमलिनं बिन्दुं सत्रासे स्फुदिते तथा । 
नीला चिपिटं रक्ष तदजं दोप त्यनेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
जो हीरा राखके समान कान्तिवाला, त्रिकोण, गोलाकार, आधारमलिन, बिन्दु 
युक्त, खरहरा, फूटा, नीली कान्तिसे युक्त, चिपटा ओर रूक्ष हों उस दोषयुक्त 
हीरका त्याग करे ॥ ६०॥ ६१॥ 
फलहीनवज्ञलक्षणम्‌ । 
स वाह्मा।यन्तरे भिने भत्रे कोणे तु वर्ते । 
न समर्थो भवे्तज्न शुभाशु्फलोदये ॥ ६२ ॥ 
जो होरा बाहर और भीतर टूटा हो, अग्नकोणोंवाला हों, गोल हो वह शुभ और 
अशुभ फलके देनेमें समर्थ नहीं है ॥ ६२ ॥ 
वज्राणां यणदोषाः । 
[3 =. 
गादखासश्व इन्दुश्च रखा च जलगर्मता ॥ 
सर्वस्लेष्वमी पञ्च दोषाः साधारणाः मताः ॥ 
्ेवतोऽग्रवा दोषा रलेषु न गन्ति ते ॥ ६३ ॥ 
समस्त रमि गाढ, चास, विन्दु, रेखा और जलगर्भता ये पाँच दोष साधा 
रण होते हैं । रत्न का क्षेत्र तथा जलके दोष नहीं लगते हैं ॥ ६३ ॥ 
अन्यच। 
दोषाः पश्चसुणाः पञ्च छायाग्यैव चतुर्विधाः । 
मलो बिन्दुर्यवो रेखा भवेत्काकप्द तथा ॥ 
दोषाः पच समुदिष्टाः शुभाशुभफलमदा: ॥ ६४ ॥ 


(४०४) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 


हीरामे पाँच दोष, पाँच गुण आर चार ग्रकारका छाया हाता हं। म, बिन्दु, 
यव, रखा आर काकपद य शुभ ओर अद्म फल दनवाल पाच दाष हू ॥ देयं ॥ 
रखाभदाः । 
9 ण्डे, 
वजे चतुर्विधा रेखा उधेखोपरश्ष्यते । 
सव्या चाखुःदा ज्ञेया नापसव्या शुभप्रदाः ॥ 
उर्ध्वाचासिप्रहाराय च्छेदश्छेदाय बन्धुः ॥ ६५ ॥ 
हारेम चार प्रकारका रखा दता हं । वे रखा दीराका पराक्षासम वज्ञ मनु- 
ख्योसही जानी जाती हैं, सन्य अथात्‌ वामावतं रेखा हो तो आयुको देती है ओर- 
अपसव्य अथात दक्षिणावते हा ता अशुभ फ़ल देती हैं । ऊध्वरखा हां ता तलवा- 
र्का प्रहार कराती है, रंखाका छंद ही तां बन्धुसहित नाश कराव ॥ ६५ ॥ 
छायाभदा;: । 


श्वेता रक्ता तथा पीता कृष्णा छाया चतुर्विधा । 
सितच्छायापेवं सब शशिच्छाया सुलक्षणम्‌ ॥ ६६ ॥ | 
हीराकी छाया चार प्रकारका दाता ह, सफद्‌, छाल, पाला आर काला ॥ इन 
मसे श्वेत छायावाला हीरा चन्द्रछाया नामस कहाजाता हैं, यह श्रेष्ठ होता है॥ ६६॥ 


आवर्तो वर्तकश्वेव भाटविन्दुयंवाङतिः 
यणदोषानविते वजे विन्दर्बयश्वतर्विधः ॥ ६७ ॥ 
आवर्तं विषु वर्त वृत्तकेऽपि यवाकृतिः । 
आयुःभियः क्षयो रक्ते देशेषु च प्रदाकतिः ॥ ६८ ॥ 
रक्तपीरतंसितच्छायावर्णाव्वश्च पदाश्चयः । 
तेषु दोषयणाः सर्वे लक्ष्यन्ते च पृथक्पृथक्‌ ॥ ६९ ॥ 
गजवाजिक्षयो रक्ते पीते वंशक्षयस्तथा । 
आयुधान्य घनं लक्ष्मीः सिते यवपदाश्रये ॥ 
सव्यं चेवापषव्यं च छेदी ठेदार्धगोऽपि वा ॥ ७० ॥ 
गुण जार दोषासे युक्तं हराम आवतंक, वतक, भाखावेन्दु आर यवाक्रात 
यह चार कारके विन्दु हीते दं । आवतेक बिन्दु बडा होता है, वतंक नामक 


बिन्दु गोर और छोटा होता है, चाथा विन्दु यवाकरति है जो क जौके आका- 
रके समान होता है ) यदि विन्दु छाल रगका हो तो आयु और छक्ष्मीका नाझ॒ 





माषाटोकासमेतम्‌ । (४०५) 
होताहे ॥ इसकी पदाकृतिको भी देखना योग्य है। हवीराकी पदाश्रय छाया छाल 
पीली और सफेद रंगोंसे युक्त होती उनम जो यण और दोष हैं वे सब प्री 
में ने जाते हैं । यदि पदाश्रय छाया छाल 
रंगकी हो तो हाथी और घोडोका क्षय हों, पीले रंगकी हो तो वंशका क्षय हैं» 
य॒दि यवपदाश्रय छाया सफेद हों तो आयु, धनः धान्य ओर लक््मीकी प्राप्ति 
होती है। इन रेखाओंमें सब्य, अपसब्य तथा छेद और केदाद्धैका भी विचार 
करना चाहिये ॥ ६७-७० ॥ 

धाराबिन्दुविर॒हिंत सर्वलक्षणसंयुतम्‌ । 

ॐ, + क 
तद्रज तोलपेत्सम्पक्पश्वान्मूल्ये विनिर्दिशित्‌ ॥ ७१ ॥ 
धारा और बिन्दु ओंसे रहित सब झुभलक्षणोंसे युक्त रेको पटे तोके तत्प- 

श्चात्‌ उसका मोल कहना चादिये' ॥ ७१ ॥ 

पूतपिण्डसमं कुर्पाद्रजतौल्पप्रमाणतः । 

[43 [अ ^3 न ष रु 
स पिण्डखिविधो जेयो लघुसामान्यगोखेः ॥ ७२ ॥ 
[~अ न ५ क 

अष्टाभिः सिर्तपद्वाथस्तण्डुटश्व प्रकीतितः । 

तणडुरस्य प्रमाणेन वजवल्य॑ समृतं डैः ॥ ७३ ॥ 

य॒रुे चार्डमौल्य स्यात्सामान्ये मध्यमं स्मृतम्‌ । 

=. 

लाघवे चोत्तम॑ मौल्यख्तमाधममध्यमम्‌ ॥ ७४ ॥ 

युते विविधं मौल्यं तरिविधं डाके तथा । 

सामान्ये पड़िय त्ेयमवं द्वादशधा स्मृतम्‌ ॥ ७५ ॥ 

पहले हरेक तोलके भमाणते पिण्डके अनुसार झूल्य आदिकी कल्पना करे 

पिण्ड तीन प्रकारका होता है लघु, सामान्य और गोरख । आठ सफेद सरसोंका 
एक चावल होता है। पण्डितोंने चावलके अरमाणसेही हौरेका मूल्य कहा है। . 
जिस हीरका तोल तो चावलके बराबर हो परन्तु देखनेमें चावलसे छोटा दीखे 
उसका मोल उत्तम मोंलवाले हीरेसे आधा होता है, यदि हीरेका पिण्ड सामान्य 
हो अर्थात्‌ आकार तथा तोलमें चावलसे विशेष अन्तर न रखता हों तो उसका 
मोल मध्यम समझना चाहिये और यदि दीरेका पिण्ड लघु हो अथांत्‌ तोलमें 
चावलसे आधिक हो परन्तु आकार उसका चावल्से बडा हो तों उसका मूल्य 
उत्तम जानना चाहिये । उत्तम, मध्यम ओरं जधमके भेदसे गुरुत्वे तीन भेद्‌ 


(४०६ ) रसेनद्रपुराणम्‌ । 


हैं इसी प्रकार छाघवमेंभी तीन भेद जानना चाहिये । सामान्यम छः भेद जानना । 
सब मिलाकर तोल और मोलके बारह भेद हुए ॥ ७२-७५ ॥ 
वज़मूल्यनिर्णयः । 
ऐप ५ > 

मनसा भावयातण्ड यवमात्रेकतण्डुलमू । 

तालण्डसमवज्र त॒ ज्ञाता मृत्य वानादशंत्‌ ॥ ७ द॥ 

गात्रेण यवमात्रश्व सुरुत्व॑ं तण्डुलेन च । 

मल्यं पञ्चशतं तस्य वजस्य च विनिर्दिशेत्‌ ॥ ७७ ॥ 

यवद्रयसमे पिण्डं टाघवं तण्डुटोपमम्‌ । 

मूल्यं चतुर्यणं तस्य व्रिगिश्वाष्टयुणं भवेत्‌ ॥ 

0१ 
चठाणेद्राद्रापाक्तं पाः षाडश स्मृतम्‌ ॥ ७८ ॥ 
रत्नपरीक्षामं कुशल वेद्यकों चाहिये ऊ, वह पहले अपने मनमें पिण्डका 

अनुमान करे अथात्‌ उस हारेका आकार कितने यवके बराबर है, और तोलमें 
कितने चावल भर हे इस अकार वज्ञक-प्रिण्डकों जानकर उसका मूल्य कहना 
चाहिये । जिस हीरेका मुटाव जोके सदृशे हो और तोंलमें एक चावलके बराबर 
हो तो उस हीरेका मूल्य पांच सौ रुपया कहना चाहिये । जिस हीरेका पिण्ड 
दो जौके बराबर हों और तोलमे वह एक चावलके बराबर हों तो उसका मूल्य 
पूर्वोक्त मूल्यका चौगुना अर्थात्‌ दो सहस्न जानना । यदि मुटावमें तीन जौके 
बराबर हो और तोलमें एक चावलके समान हो तो पूर्वोक्त मूल्यका अठगुना 
अथात्‌ चार हजार रुपया उसका मूल्य जानना । यदि हीरेका मुटाव चार यवके 
बराबर हो परन्तु तोलमें वह एक चावलके समान हो तो उसका मूल्य बारह 
खना जथात्‌ छः हजार रुपया जानना । और यदि मुटावमें पांच जौके बराबर हो 
परन्तु तोलर्म एक चावलके बराबर हो तो उसका मूल्य पोडदाणुना अर्थात्‌ आठ 
हजार रुपया जानना चाहिये ॥७६-७८ ॥ 

पड़िन्दुयस्प वजस्य ख्यापनायदि निर्सणम्‌ । 

सपादयवषडस्य पादहान च तण्डुलम्‌ ॥ ७९ ॥ 

अशावशातकं मृत्य काथेतं च भिषग्वरः । 

सप्तम पण्डमात्य च द्वसहं वानादइशत्‌ ॥ <० ॥ 

यावविवण्डनिंभं रुप दापर्येद्रिचतुर्सणम्‌ । 


।पण्डशाचे गवद्रज पादाश लघुतों यदि ॥ ८३ ॥ 


भाषाटीकासमेंतम्‌ । (४०७) 

अष्टदशयणं मत्यं रलकोशे प्रभाषितम्‌ । 

दो यवौ लघवजस्थ पटर ्रंश्स्थापयद्णान्‌ ॥ ८२ ॥ 

जिपादोपरि ते वजं चत्वारशदणं भवेत्‌ । 

पिण्डपादाधिकं वजं तौल्यं तहुणतों बजेत्‌ ॥ 

क्षपिते द्वियणं मौल्यं रलकोशे भाषितम्‌ ॥ ८३ ॥ 

८ वजमणेर्मल्यपरिज्ञानार्थं पाठान्तरम्‌ " 

सितसर्षपाष्टकं तण्डलो भवेत्ण्डुलेस्तु विंशत्या । 

तुलितस्य दे उक दुत द्विद्ययूनिते चेतत्‌ ॥ ८४ ॥ 

पादञ्यंशाद्धीनं जिन्नागपञ्चांशपोडशांशशव । 

कामश पञ्चर्विशतिकः स्यात्साहसिकम्चैव ॥ ८५ ॥ 

यवसप्तकगात्रं तु यदि वारितरं भवेत्‌ । 

वजस्यास्य विव मोत्यं दविहसयणे भवेत्‌ ॥ ८६ ॥ 

दोपे प्रकाशिते वजे समृल्यं यत यद्शवेत्‌ । 

होनत्व भाप्यते तत मौल्यं शतयणाकम्‌ ॥ <७ ॥ 

यदि दीरेका आकार सात जौके बराबर हो और जलमें तरे तो उसका मूल्य 
दो हजार गुणा जानना चाहिये ओर जिस हीरामें दोष जान पडं उसका मोक 
उत्तम हौरासे सौगुना कम होजाता है ॥ ७५-८७ ॥ 
| 3 क अन्यु 4 ॐ 

मत्यं द्वादशकं भोक्तं वजस्यापि महात्मनः । 

धारासूत्र स्थितं कोणे वजमध्ये भवेद्यदि ॥ ८८ ॥ 

तत्स्थाने मङ्गं भक्तं रलज्ञानविशारदैः । 

वद्धं भवेन्मध्ये तीक्ष्णधारासु दंष्टिणः ॥ 

रलविद्धिरिद जञेयं तथा कोणद्याभ्रेतम्‌ ॥ <९ ॥ 

अच्छे शरेका मोल बारह प्रकारका कहा है। यदि होरेके कोण या अध्यमें 

घारासृत्र स्थित हो तो उस स्थानमे मङ्ग होवें यह रत्नपरीक्षामें चतुर मनुष्योंने 
कहा हे) आर याद हीरके मध्यम सपाकार तीक्ष्ण रखा हों अथवा दा कांणासे 


= 


युक्त हो तो उसको अग्निभय करनेवाला जानना चाहिये ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ 


(४०८) ॥ रसेनद्रपुराणम्‌ । 
वृजशोधनावश्यकता || 
अशुदधवजं कुरुते ङे पार्श्रव्यथां तथा । 
हज ५ = ५ 
पाण्डु तापं युर्त्वे च तस्मात्संशोध्य मारयेत्‌ ॥ ९० ॥ 
विना शोधन किया इञा होरा-कुष्ठ, पसवाडोंमें पीडा, पाण्डरोग, ज्वर और 
शरीरमें भारीपन करता है, इस कारण विधिपूवक इसका शाधन करके पश्चात 
मारण करे ॥ ९० ॥ 
अन्यच्च । 
क + क = ॐ श ३६४७ २ १3 =] >> 
पाडा वधत्ते विविधां नराणां कुष क्षयं पाण्डुगद च दुष्टम्‌ । 
हतार्थपीर इर्तेिदस्सहामशुदवजं यरुमासहं त्यजेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
अशुद्ध हीरा सनुष्योंके शरीरम अनेक मकारकी पीडा, कुष्ठ रोग, क्षयीरोग, 
पाण्डुरोग ओर्‌ हृदय तथा पसवाडोंमें दुस्सह पौडाको उत्पन्न करताहै इसहेतु इस 
आणनाशक हीरेका त्याग करे ॥ ९१ ॥ 
वजशोध॑नकिंधिः । 
व्याधीकन्दगत वं दोलायन्नरेण पाचयेत्‌ । 
सपाहं कोदरवकायैः कुलिश विमलं भवेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
व्याप्नीकंदके बीचमें हीरको रखकर कोदोंके काहेमें दोलायन्त्रके द्वारा सात 
दिन पर्यन्‍्त पके तो शुद्ध हो जाता है ॥ ९१ ॥ 
द्वितीयः मकारः । 
गृहीत्वाह शुगे वज व्या्ीकन्दे विनिःक्षिपेत । 2 
महिषीविटया टिप्वा करीपाो विपाचयेव ॥ ९३ ॥ 
जियाम च चतुयाम पञ्चयामेऽधम॒धके । 
सेचयेस चेदेवं समरात्रेण शुद्धयति ॥ ९४ ॥ 
किसी सम दिनमें उत्तम हीराकों लेकर व्याप्रीकन्दके ( कटेशेकी जड 2क 
बीचमें रक्ते और उसके ऊपर मैंसके गोंवरका लेप करके आरने उपर्छोकी 
अग्निमें तीन या चार प्रहर परथन्त पकावे और रपं रहं ऑँचसे अल्ग 
निकालकर थोडेके मूतये उश्चवि । इसी प्रकार सात बार करे तो हीरा झुद्ध 
होजाताहे ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । £ (४०९) 
ततीयः प्रकारः । 
कुछत्थकाथके स्विन्नं कोद्रवकाथितेन वा । 
एकयामावाधे स्वन्न वजं शुद्धयात नेाश्वतम्‌ ॥ ९५ ॥ 
हीराको कुलथौ वा कोदोंके काठेमं एक महर पर्यन्त दोटायन्तरके द्वारा पकावे 
सो वह निश्चय झुद्ध होजाता है ॥ ९५ ॥ 
चतुर्थः प्रकारः । 
=, = न क 
कुटत्थकोद्रवकायैदो लायन विपाचयेत्‌ । 
9 ॥ हि आ) ४.५ 
व्थाघाकन्दगतं वज म्रदाटक्त पुट पचेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
४ ६.४ 
अहोर(ास्ुदधत्य हयमत्रेण सेचयेत्‌ । 
वज्ञाक्षा रेण वा सिअ्चत्कुलिश वमर भवत्‌ ॥ ९७ ॥ 
पहले हीराकों रथी वा कोदोकिं काठेमे दोलायन्त्रके द्वारा पकावे ओर पीछे 
व्याप्रीकन्द अर्थात्‌ कटेरीकी जडमें रख कंपरमिट्टी करके संघुटमें रख फूँकदेवे, 
जब एक दिन रात बीतजवि तव आँचसे अलग निकालकर घोडेके मूत्र वा 
थूहरके दूधमे बुझावे तो वह झुद्ध होजाताहै ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ 
वञ्जमारणविषिः | 
0, छि, येत्‌ 
तिवर्षहटकापासमूटमादाय पेषयेत्‌ । 
जिवर्षनागवल्ल्या वा बीजद्ावेः भेषयेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
# = तद्रोलके क्षिेद्रनं रुद्धा गजपुटे पचेत्‌ । 
५ => 0० कक 
एकं सप्तपुटेनून कौटिशं भस्म जायते ॥ ९९ ॥ 
जो तीन वर्षका पुराना हो उस कपासके वृक्षकी जडको लाकर बारीक पीस 
गोटा बनावे अथवा कपासके वृक्षकी जडको पिसाले नागरबेलके बीजोंके रसके 
साथ बॉँटकर गोटा बनालेबें और उस गोलेके भीतर हीरेकों रख सात कपरामेद्या 
करके गजपुटमें फूँकदेवे । इसी प्रकार सात पुट देनेसे निश्चय होराकी भस्म 
सिद्ध हो जाती है ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ 
द्वितीयः भकारः ॥ 
जिश्समरत्वः संतप्तः खरमनेण सेचयेत्‌ । 
= + पु 9 = + न 
मत्कुणस्तालक पह तद्वद कटश क्षिपेत्‌ ॥ १०० ॥ 


(४१०) न रसेन्द्रपुराणम्‌ । 
प्रध्मातं वाजिमृत्रेण सिक्त पूर्वक्रमेण वे । 
भस्मीभवति तद्रजं शंवशीतांशुपाण्डुरमू ॥ १०१ ॥ 
उत्तम हौराकों आँचमें बार बार तपाकर गधेके मघम बुझावे, तत्पश्चात्‌ 
खटमल और हरितालकों एकम पीसकर गोटा बनावे और इस गोलेके भीतर 
हीराकों रख अग्नि देवे जब अच्छे प्रकार अभि लगजाबें तव आँचसे अलग निकाल- 
कर घोडेके मूत्रमें बुझावे । इस क्रियाको इक्कीस वार करे तो शङ्ख वा चन्द्रमाके 
समान सफेद रंगवाली भस्म सिद्ध होजाती है ॥ १०० ॥ १०१॥ 
# तृतीयः प्रकारः । 
~ (~ 4 निः [+ 
हिङमैन्धवसंय॒क्ते काथे कौटल्थने क्षिपेत्‌ । 
तप्त तप्त पुनवज भयाचण जिसप्तवा ॥ १०२ ॥ 
हीराको अग्रिमं तपा तपाकर हींग, कुलथी और संधा नमकके कटं इकीस 
बार बुझावे तो उसकी भस्म सिद्ध होजाती है ॥ १०२ ॥ 
चतुर्थः मकारः 
मेषशङ्गं युनङ्गाध्थि कूरपपृष्ठाम्लवेवसम्‌ । 
शशदन्तं समं पिष्टा वजाक्षारण गोलकम्‌ ॥ 
रुत्वा तन्मध्यगं वज त्रियते ध्मातव हिना ॥ १०३ ॥ 


मेटेका सींग, सौपकी हड्डी, कछवेकी पीट, अमलबेत, शशेक दांत इन स्वको 
समान भाग लेकर बारीक पीसकर थूहरके दूधक साथ घोटकर गोंछा बनालेवे 
* और उस गोलेके बीचमें हीरेको रख सात कपरमिट्टी करके गजयपुटमे फूँकदिवे तो* 
करेकी उत्तम भस्म सिद्ध होजाती है ॥ १०३ ॥ । 
पश्चमः मकारः 
विलिम मत्कुणस्पांत्रेः सपवारं विशोषितम्‌ । 
न, “~प निवेशयेत्‌ 
कासमर्दरमैः पूं लोहपात्रे निवेशयेत्‌ ॥ १०४ ॥ 
सप्तवारं परिध्मातं वजभस्म भवेत्छख । । 
वजचूर्ण भवेदर्ण्य योजयेच् रसादिष । 
बह्नज्योतिरुनीन्द्रेण ऋ्रमाई्य परिकीर्तितः ॥ ३०७ ॥ 
द्ध हौराकों अश्रिमे तपाकर खंटमलकी आँतोंका लेप करके धूपमें सुखा, 
खे इसी प्रकार सात बार लेपकरे और परत्यक लेपके अन्तये सुखालिया करे, ` 


माषाटीकासमेतम्‌ । | (४११) 


~ = 


आर पाछ कसादाकं रससं पूर्ण लोहंक पात्रम उस दीरकां डालकर आभर दव- 
जब करों दीका रस सखजाव तथ फिर पूववत्‌ आश्रम हारका तपाकर खटमलाका 
ङ्प करकं कसादीक रसस पूर्ण लांहपात्रम रखकर आम्नम दृव । इसा प्रकार सात 
बार कर ता नस्सन्दृह होराका उत्तम भस्म सिद्ध दाजाता हैं, यह वज्रभस्म दहम 
कान्तिकों उत्पन्न करनेवाली है । बैयको चाहिये कि, वह अन्य रसादिकोमें बुद्धि 
पूर्वक इसकी योजना करे हीराकं मस्म बनानेका यह पाँचवाँ प्रकार ब्रह्मज्योति 
युनीन्द्रका कहा हुआ है ॥ १०४ ॥ १५५ ॥ 
षष्ठ; प्रकारः । 
वजरं मत्कुणरक्तेन चतुरवारं विभाषितम्‌ । 
दुर्गन्धिमूषिकामांसरवर्तितेः परिमर्य च ॥ १०६ ॥ 
१ पुटेवेराहारू विशद्रारं 

पुटेत्पुटेवेराहास्पैस्िंशद्वारं ततः परम्‌ । 

ध्माला ध्मात्वा शतं वारान्कुलत्थे काथके क्षिपेत्‌ ॥ १०७ ॥ 

अन्यैरुक्तः शतं वारं कर्तन्योयं विषिकमः । 

कुलत्थकाथसंयुक्तलकुचद्रावपिश्या ॥ ३०८ ॥ 

शिलया लिप्तम॒षायां वजं क्षिप्वा निरुष्य च । 

अष्टवारं पुरेत्सम्याविशुष्केश्व वनोपलेः ॥ १०९ ॥ 

शतवारं ततो ध्मातं निक्षित शुद्धपारदे ॥ 
3 निधितं प्रियते वजं भस्म वारितरं भवेत्‌ ३१० ॥ 

मसेनानीसेद्रजः = 
सत्यवाक्सोमसेनानीरेतद्रजस्य मारणम्‌ । 
इष्मत्ययसंयक्तसक्तवात्रसकौतुकी ॥१११ ॥ 
शुद्ध दीराको लाकर पहले खट्मलके रक्तकी चार भावना देवे ओर पीछे छर 

दरके मांसम मदेन करके वाराहपुटमें फूँकदिवे, इसी मकार तीस बार करे, तत्प- 
श्चात्‌ उस हाराका आग्रेम तपा तपाकर सां बार कुछथाक काटम बुझावे । यहां 
अन्य आचायाने एसा कहा हं के, पट सा बार खटमलाक राधरका भावना 
देवे आर पीछे कुलथाक काथम बुझावं, तदनन्तर कऊुलथाके काथम बडहरका रस 
[मव और उसमें मनांसलढका पीसकर मूषास लेप करं आर फेर उस हारका मूषाम 


रख और मूँदकर आरने उपलोंकी अग्निम फूँक्देव इस प्रकार खखे हुए जङ्गटी 
उपलोंकी अशनि आठ पुट देनेके अनन्तर अग्निम दीराको तपा तपाकर सौ बार 


(४१२) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 
शद्ध पारेमें बुझावे तो निस्सन्देह जलमें तेरनेवाटी वज्रभस्म सिद्ध होजाती है। 
यह दृष्ट और अनुभूत भस्म बनानेका विधान रसकौतुकी सत्यवाक सोमसेना- 
नीने कहा है ॥ १०६-१११॥ 
< सप्तमः प्रकारः । 
~ श ५ ५ ® म 
विषं मत्कुणस्यास्रे समवारं विशोधितम्‌ । 
कासमर्दरसेः पूर्ण ताम्रपात्रे निवेशयेत्‌ ॥ ११२ ॥ 
शतवारं परिष्मातं वजभस्म भवेतस्वल । 
४ त पी (= 
ब्रह्मज्या तिसुनीन्देण भाषेत रलसागर ॥ १ ९३२ ॥ 
हराम खठमलके रुधिरकी सात भावना देवे ओर पीछे कर्सोदीकं रससे पूर्ण 
तँबेके पात्रम उस दीरेको डाककर अग्नि देव । इसी प्रकार सो बार करे तो निस्त 
न्देह वज्रभस्म सिद्ध होजाती है । यह वजमारणका विधान रत्नसागर नामक 
ग्रन्थमें ब्रह्मज्योतिमुनीन्द्रने कहा है ॥ ११२ ॥ ११३ ॥ 
अष्टमः गुकारः । „ 
नीटज्यो तिरटताकनदे व्युष्ट घर्म विशोषितम्‌ । 
वज पस्मत्वमायाति क्रमवज्ज्ञानवहिना ॥ ११४ ॥ 
नीज्योतिठताकी कन्दरे एक दिन टीराको रखकर धूपमें सुखाय यथासमव 
अग्निदेनेसे उत्तम भस्म सिद्ध होजाती है ॥ ११४ ॥ 
नवमः भकारः । 
मदनस्य फलोड्धतरसेन क्षोणिनागरेः । 
ऊतकत्केन संलिप्य पुेद्िशतिवारकम्‌ । 
0 भवेद्रण्य गोजयेच 3 
वजचूर्ण भवेदर्ण्य योजयेच रसादिषु ॥ ११५. ॥ 
भनफलके रसम अल्सी ओर सोटको बॉँट कर कल्क बनालेवे और हीराके 
ऊपर इसका लेप करके विधि पूर्वक अग्निमें रखकर पूरकदेवे । इसी भकार बीस 
पुट देवे तो हीराकी उत्तम भस्म सिद्ध होजाती है । वैद्यको चाहिये कि, वह 
बुद्धि पूवेक अन्य रसादिकोंमें इसकी योजना करे ॥ ११५ ॥ 
ह अह्रत्नमारणविधिः । 
गरुडं गन्धकं ताल बदरीरससंप्ठतम्‌ । 
अश्वत्यस्वरमै व्य पुटेलिण्ड सरक्तकम्‌ ॥ 
म्रियते > वि + न 
तन यागेन बरह्मरल ह तखतः ॥ ११६ ॥ 





भाषाटीकासमेतम । ॥ ~ - (49 


= हीरामें पहले खटमर्लोके रुधिरकी भावना देवे और पीछे बेरके रसमें घोटेहुए 
छरेहटा, धक, हरिताल, और पीपलके पत्तोंके ससकी भावना देकर विधिपुवक 
कूँक देवे तो निस्सन्देह उस ब्राह्मणवण दीरेकी भस्म सिद्ध होजाती है ॥ ११६ ॥ 
क्षत्रियरत्नमारणविधिः । 
नीटं च शट्डूचू्ण च शिलाभूनागसूरणम्‌ । 
प्रियते क्षत्रजातीनां पैः स्वामिन संशयः ॥ ११७ ॥ 
„ नील, शंखका चरा, मनसिल,. कंचुए और सूरण इनको एकम पीसकर 
हीरामें छुट दे और मृषामें रख बैंकनाल धोंकनीसे धोंके तो क्षत्रिय जातिके 
हरेकी भस्म सिद्ध होजाती है ॥ ११७ ॥ 
वैश्यरत्नमारणम्‌ । 
स्लुह्यकेकरवीरं च भूनागं दरदं वटाः। 
उत्तमा वारुणीक्षीय्यानां मारणं पुरः ॥ ११८ ॥ 
थूहर, आक, कनेर, केंचुआ, शिंगरफ)-बड़का दूध, उत्तम दारू ओर दूधकी 
भावना देकर वैश्य जातिकं हीरको फूँके तौ उसकी भस्म सिद्ध होज़ाती है॥११८॥ 
शुद्गरत्नमारणविधिः । 
गन्धाश्मकं घृतं ताल मेषशङ्ग समांशकम्‌ | 
विषं कान्तं स्नुहीक्षीरं नारीपुष्पं पयःप्छतम्‌ । 
एिविंटितमूषायां धमनादन्यमारणम्‌ ॥ ११९॥ 
गेधक, घृत, हरताल, मेंढासिंगी, सहत, विष, कान्तलोह, थूहरका दूध, 
खत्रीके मासिक धमेका रुधिर और दूध इन सबको एकमे बाँधकर मूषामें लेप 
कर्वे और झूद्रजातिके हीराकों उस मृषामें रखकर पके तो उसकी भस्म सिद्ध 
हो जाती है ॥ ११९ ॥ 
वज्ञसत्तपातनविधिः । 
तद्रज चूर्णायेत्वाथ किचिद्रङ्णसंयुतम्‌ । 
+- आप >> 
खरभूनागसच्वेन विषेनावर्तते धुवम्‌ । 
तुल्यस्वर्णन तट्‌ ध्मातं योजनीयं रसादिषु ॥ १२० ॥ 
यूवीक्त रीतिसे पैकेडए शको बारीक पीसकर उसमें थोडासा सुहागा मिला- 
कर केंचुएके गरम सत्तमे मिलादेवें और फिर उसमें हौरेकी बराबर सोना डालकर 


(४१४) ॥ रसेन्द्रएुराणम्‌ । | 
अग्निपर रख धमे तो सच्च निकलताहै । षैयकों चाहिये कि वह बुद्धिपूर्वक इस 
सन्वकी योजना अन्य रसोंमें करे ॥ १२० ॥ 

चलदन्तविबन्धनविधिः । 
विणेन रसेनैव समय युटिकीकरुतम्‌ । 
धृतं करोत्याशु चल्दन्त बन्धनम्‌ ॥ १२३ ॥ 

जितनी हीराकी भस्म हो उसका तिय॒ना झुद्ध किया हुआ पारा उसमें मिला- 
कर गोली बनालेवे और इस गोंडीका शखमं रक्ये तो हिलते हुए दांतोको शीघ्र 
हो द्द कर देती है ॥ १२१॥ 

वञ्जमस्मयुणाः 
आयुःप्रद सट्गुणद च वृष्य दापत्रयप्रशमनं सकलामयनघ्नम्‌ । 


सृतेन्दवन्धवधसदणदं प्रदाप्त मृत्यु जयत्तदमृतापममेव वजम्‌ ॥ १२२ ॥ _ 
विधिपूरैक बनाई हुईं हीराकी मस्म मनुरष्योकी आयु तथा झुभगुणोंकों _ 
बढाती है, वृष्य है, वात, पित्त ओर कफके दोषोंको शान्त करती है और अन्य 
भी सम्पूर्ण रोगोको नादा करती हे परिकी बद्धक तथा मारण करनेवाली है और 
पारेके उत्तम युणाको मगट करनेवाली है, यदीप्त है, सत्युको भी दूर करनेवाटी 
तथा अग्रृतके समान गुणकारी है ॥ १२२ ॥ 
अन्यच । 
वजं च पड़सोपेत सर्वरोगापहारकम्‌ । 
सर्वाध्शमनं सोस्य देहादाठ्य रसायनम्‌ ॥ १२३ ॥ 
विकियूवेक बनाई हुई हीराकी मस्म छः प्रकारके रसोंसे युक्त तथा स्वं रोगको ._ 
नारा करनेवाली और सम्पूर्ण पापको दूर करनेवाली है, सुखकारक तथा शरी- 
रको दृढ करनेवाली रसायन है ॥ १२२ ॥ । 
अन्यच्च । । 
वर्ज समीरकफपिनगदां् हन्याद्रज्ोषमं च कुरुते वपुरुत्तमश्रि । । 
शोपक्षयज्वरणगन्दरमेहमेदःपाण्डुदरखयथुहारि च पटरसादयम्‌ ॥१२४॥ ` 
4 
पु 
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आयुःपुष्टि च वीर्य च वर्णसौख्यं करोति च। 
सेवितं सर्वरोग्ंमृतं वज न संशयः ॥ ३२५ ॥ 
शुद्ध दीराकी भस्म वात, पित्त और कफके दोषोंका नाश करती है, झरीरकों 
वज्ञके समान टृ और उत्तम कान्तिमे युक्त करती है। शोषरोग, क्षयी, ज्वर, 
भगन्दर, पमेह, मेदा, प्रण्डरोग, उदरके रोग ओर श्ोफकों दूर करतौ है, छः | 





"~ ऋ ०” अ स गा कक ~ 


भाषारीकासमेतम्‌ । + (४१५) 
अकारके रसोंसे युक्त है । आयुको पुष्ट ओर वीयेको उत्पन्न करती है, देहमें 
उत्तम कान्ति और सुख करती है । उचित अनुपानक साथ सेवन करनेसे निस्स- 
न्देह सम्पूर्ण रोगोंका नाश करती है ॥ १२४ ॥ १२५९ ॥ , 

भस्मसेवनानुपानानि । 

ङे खादिरवल्कयुक्पवनजेऽसृज्या्दकशोद्रयग्‌ 

देयं कासबलासशासाविकतों वासोषणातक्रणाः ॥ 

पित्ते दाहसैतासमं ज्वर्गणे च्छिन्नाजले तिक्तके 

वं मारितशुक्रमस्मगदहद्युअपा द्धिपग्युक्तिशिंः ॥ १२६ ॥ 

कुछरोममें राकी भस्मको खेर वृक्षकी छालके साथ सेवन करे, वातरक्तमें 
अदरखके रस और शहदके साथ, खाँसी, कफ और श्वास रोगमें अड्टसेके रस, 
काली मिच॑, दालचीनी और पीपलके साथ, पित्त और दाहमें मिश्रीके साथ, सवे 
रकारके जरोंमें गिलोय और चिरायतेके काढेके साथ देवे । विधि पू्ैक मारण किया 
हुआ श्वेत भस्मरूप यह वज्र स्वरोगाका 'नाशक है, इस कारण वैद्यकों चाहिये कि 
बुद्धि पूवेक अनुपानोंकी कल्पना करके अनेक रोगोंमें इसकी योजना करे १२६॥ 
अस्मसेवनावाधिः.। 

सूतभस्मार्डसंय॒क्तं मृतवज़स्य भस्मकम्‌ । 

मृताश्सत्तसुभयोस्तुलितं परिमर्दितम्‌ ॥ १२७ ॥ 

क्षौद्राज्यसंयुत पक्नर्यजामात्र च सेवितम्‌ । 

निहन्ति सकलाजोगान्स॒त्य सत्थं वदाम्यहम्‌ ॥ १२८ ॥ 

एवं वजवं भस्म सेवनीयं त्रभिर्सदा । 

व्रिसपदिवै्णा गङ्गाम इव पातकम्‌ ॥ १२९ ॥ 

एक भाग झैराकी भस्म, अद्धंभाग पारेकी भस्म और इन दोर्नोके बराबर 
खत अभ्रकका सत्व ठेकर शहद और धीम मिलाकर प्रतिदिन एक रत्ती मात्रासे 
सेवन करे तो सम्पूर्ण रोगोको नष्ट करे । इस पूर्वोक्त प्रकारसे वञ्जभस्मका सेवन 
नित्य करना चाहिये, जिस अकार गड्भाजल पातकोंकों दूर करता है वैसेही 
इक्कीस दिन पर्यन्त सेवन करनेसे यह भस्म समस्त रोगोंको हरलेती दै॥१२७-१२९॥ 
अन्यच्च । 
तरिशद्धागमितं हि वजपतितं सरणं कलाभागकं 
तारं चाश्युणा सितामृतवरं रुदांशकं चाम्रकम। 


(४१६) रनद पुराणम्‌ । 


पादांश खट ताप्यकं वसुयणं वैकान्तक षड़णं 
क्षागोप्युक्तरसे रसोयसुदितः षाङ्ण्यसंसिदधये ॥ ३३० ॥ 
हीराकी. मस्म तीस भाग, सुवणेकी भस्म सोलह भाग, चांदीकी भस्म आठ 
भाग, सिगिया विष एकादश भाग, अश्रकमस्म चौथाई भाग सोनामकखीकौ 
मस्म आठ भाग, वैकान्तमाणिकी भस्म छः भाग, पारेकी भस्म एक भाग इन 
सबको एकमे मिलाकर रखलेवे । यह अनेक रसोंके मेलसे बनाहुआ अति उत्तम 
रस पङ्कणकी सिद्धिके लिये माचीन आचायौने कहा है ॥ १३० ॥ 
वज्ञम्दूकरणविधिः । 
मातुलकज्ञन्तरे वजं रुद्धा वादय मृदा लित्‌ । 
पुरेलश्वात्सुद्धत्य एवं शतपुरैः पचेत्‌ ॥ ३३१ ॥ 
नागवल्ल्याद्रवरदिनं तसत्रेणेव वेश्येत्‌ । 
भूमध्ये च स्थितं यावत्तदर्ज मृदुतां बजेत्‌ ॥ १३२ ॥ 
विजौरा नीम्बरूकं भीतर दीरेको रखकर ऊपर कपरमिट्टी करदेवे और फिर 
अश्रमं रख कदे इसी प्रकार सौ घुट देकर पकावे तत्पश्चात्‌ उस हीरेमें नागवली 
( पान ) के स्वरसका छेप करे जर ऊपरसे उसीके पत्तोंसे ठपेटकर प्रथिवीमें 
गाडदेवे ओर जबतक नरम न होजाय तबतक गाडा रहने देवे । इस प्रकारकी 
क्रिया करनेसे हीरा बहुत नरम होजाता हैं ॥ १२३११३२ ॥ 
वञ्ज्रावविधिः 
वजवल्त्यन्तरस्यं च कतवा वजं निरुत्यितमू। 
अम्ठकनाण्डगतं स्वेदं सप्ताहाद्रवतां बेत्‌ ॥ १३३ ॥ 
वज्रवली ( हडसंघरी, या हडसंकरी ) की छगदीमे हीराको रखकर फूँक देवे 
जब निरुत्थ होजाय तब अम्लवर्गोक्त औषधियोंके रसको पात्रमें डालकर 
स्वेदनाख्य यन्त्रके द्वारा स्वेदन करे । सात दिन पर्यन्त इसी प्रकार करनेसे वह 
हीरा प्ररेके समान पतला होजाता हैं ॥ १३३ ॥ 
वज्दोषशान्त्युपायः 
सितामधुघृतेः साकं गोदुग्धं दिनसप्रकम्‌ । 
विधिना सेवितं हन्ति वजदोष चिरोत्थितम्‌ ॥ १३४ ॥ 
सात दिन पन्त विधिपूर्वक मिश्री, शहद, घृत और गोका दूध एकम 
पमैलाकर सेवन करे तो आठ योग अञ्ुद्ध हीरेके सेवनसे उत्पन्न इए बहुतकालके 
ओ दोर्षोको नाश करता है ॥ १३४ ॥ 


माषारीकासमेतम्‌ । ` (४१७). 
अवालोत्पत्तिः । 
बालार्ककिरणरक्ता सागरसाशैलोहवा जललता या । 
न त्यजति निजं रूपं निकषे धृष्टापि सा स्मृता जात्या ॥३३५ ॥ 
ठ गामी एक मकारका आसद्ध रत्न है और बह समुद्रक जलम स्थित उत्तम 
उशलाआपर पल हाता ट यह्‌ आतःकालक बालखयंक ठुल्य लाल रंगवाली 
जललता हूं । जां मूंगा कसोटोम धसनसमो नज रूपका नहा त्यागता हूँ वह 
बहुत उत्तम मानागया है ॥ १३५ ॥ 
उत्तम्रप्रवाललक्षणम्‌ । है. 
पृकविम्बफ़लच्छायं वृत्तायतमवक्रकम्‌ । 
ख़िग्धमत्रणक स्थूठं भवां सपधा शुप्तमु ॥ १३६ ५ 
जो पकी हुई कट्‌ रीके तुर्य कान्तिसे युक्त, गोलाकार, कुछ लंबा, वक्रतारदित, 
चिकना, छिद्रादिराहित, और स्थूल हो ऐसा सात रक्षर्णोवाटा र्मगा उचम 
होता है ॥ १३६ ॥ 
त्याज्यप्रवाललक्षणम्‌ | 
गौरं रङ्गं जलाकान्त वर्क सूक्ष्म सकोटरमू । 
रुक्षं ष्णं लघुश्वेत भवालमशु त्यजेत्‌ ॥ १३७ ॥ 
जो गा रंगमे खेत ओर लाल तथा पानीसे वक्रतासहित, स॒क्ष्म, छिद्रसहित, 
रूक्ष, काला, छोटा और सफेद रंगवाला हो वह उत्तम नहीं है अतः उसको 
त्याग करे ॥ १३७ ॥ 
प्रवालगुणा। । 
भवाठं मधुरं साम्ठं कफ़पित्तादिदोषलत्‌ । 
वीर्य कान्तिकरं स्रीणां धृतेमज्गटदायकम्‌ ॥ १३८ ॥ 
क्षयपित्तासकासप्न दीपने पाचनं लघु। 
विषभूतादिशमनं विद्धमं नेतरो गहत्‌ ॥ १३९ ॥ 
गा स्वादमे मधुर ओर खट्टा होताहै, कफ, पित्तादि दोषोंकों नाश करता 
च्ियोके दृहम वाय आर कान्तका उत्पन्न करताहं आर्‌ धारण करनेसं मङ्ल- 
दायक होताहै, क्षयीरोग, रक्तपित्त, खँसी इनको दूर करताहे, दीपन तथा पाचन 
हैं, हलका है, विष आर अतवाधाका शान्त करताह, नंत्रोक समस्त रागोकों 


हरता है ॥ १३८ ॥ १३९ ॥ 
२७ 


(४१८) रसेन्द्रपुराणमू । 


विद्मस्य चतुरबिधत्ववणैनम्‌ । . 
विद्रुमं नाम यद्रलमामनन्ति मनीषिणः । 
बह्लादिजा किेदेन तदतुर्विधञुच्यते ॥ १४० ॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य जिस रत्नको विम नामसे व्यवहार करते हैं वह बाह्मण 
क्षत्रेय, वैश्य और शुद्र इन जाति भेदसे चार प्रकारका होताहै ॥ १४० ॥ 
विप्रजातिविडुमलक्षणम्‌ । 
हे) 8 + 2 > फ 
अरुण शशरक्ताख्य कामद स्नगधर्मव च। 
भरवाटं विप्रजातिः स्थात्सुखवेध्यं मनोरमस्‌ ॥ १४१ 
जो छाल रंगवाला हों, कोमल तथा स्निग्ध हो, सुखपूवंक वेध करने योग्य 
और मनोहर हों उस शशरक्तनामके मूँगाको ब्राह्मणजातिवाला कहते हैं ॥१४१॥ 
क्षत्रियजातिविदमलक्षणम्‌ ॥ 
जवाबन्ध॒कसिन्दूरदा डिर्मा कुसुमप्भम्‌ । 
कठिन दुर्वेध्यमस्निग्ष॑ क्षेत्रजातिं विदुर्दधाः ॥ १४२ ॥ 
जो डहर, ढुपहरिया, सिन्दूर ( वृक्षविशेष ) और अनारके फूलके समान 
कान्तिसे युक्त हो, कोमलतासे रहित हो कठिनतासे बेध करनेयोग्य हो ओर 
चिकना न हो उसे क्षत्रियजातिका यगा कहते हं ॥ १४२ ॥ 
वैस्यजातिविडमलक्षणम्‌ । 
पलाशकुसुमा भासे तथा पाटटक्तान्नकम्‌ 
वैश्यजातिभ्भवेत्स्निग्ध ० ५ (क ~ 
वैश्यजातिर्वेत्स्निग्ं वणांढचं मन्दकानिमत्‌ ॥ १४३ ॥ 
जिसकी कान्ति टेंसके समान अथवा गुलाब युष्पके तुल्य हो चिकना हो रंगसे 
युक्त हो ओर मन्दं कान्तिवाला हो उसे वेश्यजातिका भगा कहते हैं॥ १४३ ॥ 
झुद्बजातिवजलक्षणम + 
रक्तोत्तलदलाकारं कठिनं न चिरदयति । 
3 ५ [^> भ + => 
विद्रमं शूद्रजातः स्यद्वादुवघ्य तथव च ॥ १४४ ॥ 
जो रंगमें रक्त कमलदलेक समान हों, कठिन हो तथा बहुतकाल तक 
जिसकी कान्ति बराबर स्थित रहे और वायुवेध्य हो, उसे वैज्यजातिका मूँगा 
कहते हैं ॥ १४४ ॥ 


भावाटीकासमेतम्‌ । (४१९ ) 


विढमञ्चमयुणाः । 
रक्तता सिनग्धता दाढ्यं चिश्युतिः सुवर्णता । 
भवालानां यणाः भोक्ता धनधान्यकराः पराः ॥ १४५ ॥ 
४ रक्तवर्णता, चिकनाहट, हृढता, स्थिरकान्तित्व, वर्णसोन्दर्यता आदि धन 
ओर धान्यके देनेवाले मूँगोंके उत्तम गुण कहे गये हैं ॥ १४९ ॥ 
उत्पत्तिस्थानभेदेन विदुमस्य विशेषुणवर्णनम । 
हिमाद्रौ यत्च संजातं तदक्तमातिनिष्ठ रम्‌ । 
तत्र लिप्तो भवेिम्बकत्कोऽतिमधुरः स्थितः ॥ 
तस्य धारणमात्रेण विषवेगः भशाम्यति ॥ १४६ ॥ 
जौ मूँगा हिमालय पर्व॑तमें उत्पन्न होता है वह छाल रंगवाटा और कठिन 
होता है और उसमें लेप कियाहुआ नीव वृक्षका कल्क अति मधुर रससे युक्त 
दोजाता है इस मूँगाके धारण करने मात्रसें विषका वेग शान्त होजाता है॥१४९॥ 
अवालदू प॑णादिवर्णनम्‌ । 
विवर्णता तु खरता भ्रवाले दूषणदरयम्‌ । 
रेखाकाकपदौ बिन्दुयथा वजेषु दोषकृत्‌ ॥ ३४७ ॥ 
तथा भ्रवाले सर्वत्र वर्जनीय विचक्षणेः । ` 
रेखा हन्यायशो लक्ष्मी मावर्तः कुटनाशनः ॥ १४८ ॥ 
पद्लो रोगरत्‌ ख्यातो बिन्दर्धनविनाशकत्‌ । 
जसः संजनयेत्रास नीटिका मृत्युकारिणी ॥ 
मल शुद्धप्वाटस्य हप्यद्विय॒णशुच्यते ॥ १४९ ॥ 
भगाय दो दूषण होते हैं विवर्णता और खरता, रेखा, काकपदं और विन्दु 
यह सब जिस ग्रकार हीरामें दोष करनेवाले माने गये दे उसी ग्रकार गमि 
भी दोष करते हैं इस कारण बुद्धिमान्‌ वैद्योको चाहिये कि वह दोषयुक्त 
गोका त्याग कर । मँगामें रेखा ४ दोष हो तो बह यश और लक्ष्मीकों नाश 
करे, आवं दोष हो तो कुलका नाश हो, पक नामक दोष रोगोंको उत्पन्न 
करता है, बिन्दु दोष धनका विनाश करे, त्रास दोष भयको उत्पन्न करे, नीलिका 
संज्ञक दोष मृत्यु करनेवाला है, युद्ध भंगाका मूल्य दो रुपया है॥ १४७-१४५ ॥ 


.( ४२०) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 
विड्ममारणविधिः | 8 
मौक्तेकस्य विधिः परोक्तः प्रवाठेऽपि तथा विषिः ॥ १५० ॥ 
मोतीके मारणका जो प्रकार है वही प्रकार मृगके मारणका भी समझना 
चाहिये ॥ १५० ॥ ध 
मोक्तिकोत्पत्तिस्थानानि । 
शुक्तः शसो गजः क्रोंडः फणा मत्स्यश्च ददुरः । 
वेशश्वाशें समाख्याताः सुन्नैमोक्तिकपोनयः ॥ १५१ ॥ 
उद्धिमानेनि, सीपी, शङ्क, हाथी, झकर, सर्प, मछली, मेंढक और बाँस यह 
आठ मोती उत्पन्न हेनेके स्थान कहे हैं ॥१५१॥ 
गजमोतिकलक्षणम्‌ । 
यदन्तावलङ्कमोसमवमदः पीतारुणं मन्दरुकू । 
धात्री दश्नतयात्र रत्नमधर्म काम्बोजकुम्मोद्धवम्‌ ॥ १५२ ॥ 
जो गजमुक्ता तारा हाथीके गण्डस्थले. उत्पन्न होता है वह कुछ पीला 
तथा छाल रंगवाला और मन्दकान्तिसे युक्त होता है, परन्तु काम्बोज देशमें 
उत्पन्न हुए हाथीका जो मुक्ता होता है वह शरेष्ठ नहीं है ॥ १५२ ॥ 
चतुर्विधगजमौक्तिको त्पत्ति: तलक्षणच्च । 
उक्ता गजपराक्चाय। गजजातंश्वतावधा । 
मौक्तिकं तेषु जातं हि चतुर्विधसुदीरयते ॥ १५३ ॥ 
ब्राह्मणं पीतशुष्ं तु क्षत्रियं पीतरक्तकम्‌ । 
पीतश्यामं ५ 33.) रद स्यालीतनीट्कम्‌ 
पीतश्वामं तु वेश्यं रथाच्छु्रं स्यालीतर्नीठकम्‌ ॥ १५४ ॥ 
जहां हाथियोंकी परीक्षाका वर्णन है वहां उनकी चार प्रकारकी जातियोंका 
कथन किया है। उन चार प्रकारके हाथियोंमें चार ही प्रकारके गजमुक्ता भी 
उत्पन्न होते हैं । जो कुछ पीछा और सफेद रंगसे युक्त हो उसे ब्राह्माणजातिका 
गजमुक्ता जानना चाहिये । जिसका रंग कुछ पीछा और लाल हो उसे क्षत्रिय- 
जातिका जानना, यदि कुछ पीला और उयाम रंगवाला हों तो उसे वैद्यजातिका 
जानना, और जो गजयुक्ता कुछ पीले तथा नीले रंगसे युक्त हो उसे शद्रना- 
उतका जानना चाहिये ॥ १५२ ॥ १५४ ॥ 
वाराइमौक्तिकोत्पत्तिस्तल्क्षणअ्र । 
पर ८ न, = 
एकाकी सुसुखेन निस्पृहतया यः काननं गाहते 
तस्यानादिवराहवेराजजुपः कोटस्य मूर्धि स्थितम्‌ । 


भाषाटीकासमेंतम्‌ । (४२१) 


कंकोलाकृतिमिन्दुवत्सुषवर् दैवादवामोति यः 
०4 ~ ~ 0 
सोऽमर््यः सशुपास्यते सानिधिभिर्मत्यां घनाधीशवत्‌ ॥ १५५. ॥ 
श्री अनादिवराह भगवानके वंशम जो झ्रुकर उत्पन्न हुआ वह निस्प्रहतायुक्त 
सुखपूर्वक वनम अकेला ही धमता फिरता है उसके मस्तकमें केकोल्के तुल्य 
आकूतिवाला और चन्द्रमाके समान खेतमुक्ता होता है । देवेच्छासे जिस 
मनुष्यके यह वराहमुक्ता प्राप्त होताहै वह मनुष्य शद्ध आदि निधियोंसे युक्त 
देवताओंसे कुबेस्के समान उपासित होताहै ॥ १५५ ॥ 
जातिभेदेन वराहस्य मुक्तायाश्र चत॒विधत्ववर्णनम्‌ । 
[० [> कि ~ ५ [५ 
बह्ादिजातिभेदेन वराहीऽपे चतुार्वधः । 
तषु जाता भव॑न्मुक्ता समासेन चतुर्वधा ॥ १५६ ॥ 
©, करे 
बाह्मणः शुह्ववर्णस्तु शूदरमन्तेऽस्य लक्षते । 
क्षत्रियः शुदकरक्तस्त स्पशं कर्कश एव च ॥ १५७ ॥ 
वैश्यः स्याच्लुङ्कपीतस्त कोमलः कोरसन्निभः । 
शूद्रः स्थाच्छुछ्नीलस्तु ककंशः श्याम एव च ॥ १५८ ॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और श्र इन चार जातियोंके भेदसे वराह भी चार 
अकारके होते हैं । इनमें उत्पन्न हुई मुक्ता भी सामान्यतासे चार अकारकी होती 
है। ब्राह्मणजातिका मोती खेत होताहै, और इसके अन्तम शूद्र लक्षित होताहै । 
क्षत्रिय जातिका मोती ऊ सेद्‌ और छाल होताह। चैड्यजातिका मोती कुछ 
सफेद तथा पीला होताहै, यह कोमल और बद्री फलके समान होताहै। झद्गजा- 
तिका युक्ता ककैश है रंगमें कुछ सफेद, नीला और इयाम होताहै॥१५६-१५८॥ 
वेणुमोक्तिकलक्षणम्‌ । 
मुक्ताः सान्ति कुलाचलेइ करकाकान्त्युद्धवावंशनाः । 
कर्कन्प्रफलबन्धवों निदधते कण्ठेषु शुद्धाज्ञगाः ॥ 

_ कुलाचलनामक पर्वृतमें जो मोती बते उत्पन्न होता है वह वर्फक समान 
सफेद और बेरके तुल्य बडा होताहै, उसको शुद्ध खियाँ कण्ठमें धारण करती हैं ॥ 
मत्स्यजमौक्तिकलक्षणम्‌ । 

प्रोष्ठीग ४.4 (~ आज क नि 3 
भगतस्त॒ मोकतंकमाणनागासमः पाटा ॥ 
२ क, [3 = [8 
पुष्पाभेः स न खयतं भाव जनेराश्मिन्कलो पापोगे) ॥ ३५९ ॥ 


(४२२) रसेन्द्रपुराणम्‌ } 
मछलीके उदरमें जो मोती उत्पन्न है वह गजमुक्ताके तुल्य होताहै, रंग उसका 
पाढर फूलके समान जानना चाहिये। यह मत्स्यज मुक्ता इस कलियुगमे पापी 
मनुष्योंकों नहीं मिलता ॥ १५९ ॥ 
र ददुरुक्तालक्षणम्‌ । 
न, [> ६ ~ ११ [लत 
मकादष्वापे जायन्ते मणयो ये काचत्काचत्‌ । 
शोजङ्गममणेसतल्यासे विज्ञेया उधोक्तमैः ॥ १६० ॥ 
मेंडक आदिकोंमें भी जो कहीं २ मोती उत्पन्न होते हैं, वे सब सर्पज मुक्ताके 
समान जानना चाहिये ॥ १६० ॥ 
शद्धमुक्तालक्षणम्‌ । 
शखस्याच्युतहारिणो जलनिधी ये वंशनाः कम्बुका- 
स्तेप्वान्तः किल मौक्तिकं भवति वैतच्छुकतारानिभम्‌ । 
कापोताण्डसमं सुबृत्तमसकच्छी के सुरूपं लघु 
जिखसशयुतं तथा च न्‌ पुनर्मत्येस्तदासायते ॥ १ ६१॥ 
विष्णुके पाञ्ञजन्य नामक शङ्खके वंशमें उत्पन्न हुए अनेक शङ्क समुद्रमें होते हैँ 
उनके बीचमें जो मोती होता है वह झुक्रताराके समान कान्तिसे युक्त, कबूतरके ` 
अकं तुल्य गोल, लक्ष्मीयुक्त, सुन्दररूपवाला हलका और स्पश्ञमं चिकना 
हात्रा हैं यह मवुष्याको नहीं ग्राप्त होता ॥ १६१ ॥ 
सर्पजमौक्तिकलक्षणम्‌ । 
शोषस्यान्वापिनां फणासु फणिनां यन्मौक्तिकं जायते 
4 निर्मलसुज्ज्वटं ५ (क 3 = 
वृत्त ज्ज्वल शाशेराच श्यामच्छाबि आकरम्‌ । 
कंकोटाङृति कोपि कोटिसुछतेः प्रामोति चेन्भानवः 
से स्यादराजिगनाधिको चरपसमो जातोऽपि नीचे कुले॥१६२॥ 
५ लि न्नगमाणिस्ते 
आस्ते सन्ननि चेत्स प यातुधानामराः 
ह रन््मवे्य यान्ति च ततः कर्यान्महाशा न्तिकम्‌ ॥ १ ६३॥, 
शेष नागके वंझमें उत्पन्न हुए सपौके फण्णोमें जो मोती उत्पन्न होता है वह 
गोल, निमेल, चम्रकदार, चन्द्रमाके तुल्य कान्तिवाला, स्याम दीप्षिसे युक्त, 
रूक्ष्मीका करनेवाटा और केकोलके समान आङ्ातिसे युक्त होता है स्वकृत 


कोटिपुण्योंके कारण जिस मनुष्यकों इसकी ग्राप्ति होती है वह यदि नीचकुलमें 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (४२३) 
भ उत्पन्न हुआ हो तोभी घोडे ओर हाथी आदिसे युक्त हो राजाके समान 
होताहै। यदि गमे यह सपेज मोती विद्यमान हों तो अवसर पायकर देवता और 
राक्षस उसके हरलेजानेके लिये वहाँ आते हैं, इस कारण महाशान्तक 
करे ॥ १६२ ॥ १६२ ॥ 
शुक्तिजमुक्तालक्षणम्‌ । 
पटुस्वतेष्वाप रुक्मिणीव जगात ख्याति गता रुकेमणा 
नाम्ना शुक्तेमताव चोत्तमखणा सन्धा समुजमाते । 
तस्या गर्वं तु कुंकुमनिर्भ जाता फलकारक 
स्थलं सिग्धमतीव निभठतर्‌ भूमा प्रकाश सदा ॥ १६४ ॥ 
समुद्रमें जो अत्युत्तम गुणोंसे युक्त शाक्त रुकिमिणी नामक जीवविशेष उत्पन्न 
होताहै वह संसारमें रकिमिणीकं समान परसिद्ध हैं, उसके उदस्में कुकुमके ठस्य 
कान्तिसे युक्त, जायफलके आकारके समान, स्थूल" चिकना और अत्यन्त 
नि्ङ मोती निकलताहै, यह संसारसें प्रसिद्ध है ॥ १९४ ॥ 


यन्मेधोदरसंभवं तदवनीमप्राप्तमेवामरे 
व्योमस्थैरपनीयते सु सुक्ताफलमू । 
तिम्मांशोरापि दुर्निरीक्ष्यमकर्श सोदामिनीसननिभं 


देवानामपि दुर्लभ न मलुजस्यैतस्य प्रातिः एनः ॥ १६५ ॥ 


जो मोती मेधोंके उद्रसे उत्पन्न होता है वह जब वर्षा ऋतु पृथिवीमें गिरने 
बीचमें ही आकाशास्थित देवता उसे 


गता है उस समय पृथिवीम पहुँचनेसे पहले 
हरलेते हैं। यह इतना तेजवाला है क देखनेम सयेसे भी आधिक दुनिरीक्ष्य 
होता है, स्थूल है, बिजलीके तुल्य कान्तिसे युक्त है, दवता" भी दुलेम 
और मनुष्योको तो प्राप्त ही नहीं हों सकता ॥ १६५ ॥ 
अन्यच । 

धाराधरेषु जायेत मौ क्तं जलविन्दुभिः 

दुरं तन्मलुष्पाणां दवसदूधियतेऽम्बरात्‌ ॥ १६९ ॥ 

कुक्ुटाण्डसम वृत्त मोक्तिकं निवड शुरु । 

घनजं भायुङ्ाशं देवयोग्यममादषम्‌ १६७ ॥ 


६४२४ ) रसेन्द्रुराणम्‌ । 
जो मोती मेघोंमें जलके बिन्दुओंसे बनताहै वह जब गिरने रगत उस समय 
बीचमेंही देवतालोग हरलेते हैं इस कारण मनुष्योंके लिये यह दुरम है । यह 
मेघोंसे उत्पन्न मोती मुर्गेके अण्डेके समान गोल, घन और भारी होताहै, ख्यैके 
समान तेजते युक्त देवताओंके योग्य और मनुष्योंको अलभ्य होताहै१६६॥१६७॥ 
पारसीकादिदेशोद्धवमुक्तालक्षणम्‌ । 
शवेतं लिग्धमतीव बन्धुरतरं स्यासरतीकोदवं 
रुष काचनवर्णसङ्करयुते स्पाद्ार्वर मौक्तिकम । 
शोणं रुमजसम्भवं विदुरिति सिग तथा दोषन 
चातुवर्ण्ययुतं सुलक्षणपतिक्॒क्ष्ण कविशरीकरम्‌ ॥ १६८ ॥ 
फारिस ( ईरान ) देशमें उत्पन्न हुआ मोती सफेद, चिकना और अत्यन्त 
रमणीय होताहै । अरब देशम उत्पन्न हुआ मोती रूक्ष, और सुवणं प्रधान 
मिश्रित वर्णौसे युक्त होताहै । सूमदेशमं उत्पन्न हुआ रक्त कमलके समान रंगसे 
युक्त, चिकना, दोष रहित, चार वणोसे युक्त, श्रेष्ठ लक्रणोवाटा, छोटा, और 
विधिपूर्वक सेवन करनेते झुक्रके समान कान्ति करनेवाटा होताहै ॥ १६८ ॥ 
दोषदमोक्तिकलक्षणम्‌ । 
[ब + ॐ, क + 6 जज [द २.५ 
याद्रच्छाय माक्तकं व्यङ्गकाय शुक्तिस्पश रक्तता चापि धत्ते 
५ 0 _ [3 
मत्स्याक्षङ्ग रुक्षत्ताननेन्र नेतद्याय धीमता दोषदापि ॥ १६९ ॥ 
जो मोती कान्तिरहित, विक्त आकारे युक्त, शुक्तिल्म्न, छाल रंगवाला, 
मछलीके नेत्रके समान चमकदार, रक्ष, और ऊँचा नीचा हो वह दोषोंका 
करनेवाला है इस कारण डुद्धिमान्‌ मनुष्यको चाहिये कि उसका धारण न 
करे ॥ १६५ ॥ 
श्रेष्ठमुक्तालक्षणम्‌ । 
नक्षत्रार् वृत्तमत्यन्तमुक्त खिग्ध स्थृं निर्वणं निभे च ¦ 
अ 9 + = => ^ 9 क ~ [अ 
न्यस्त धच गारव यचटायां निरम्य तन्माक्तके सिद्ददायि ॥१७०॥ 
जिसकी कान्ति नक्षत्रोंके समान हो तथा गोल, अत्यन्त चिकना, स्थूल, 
अणरहित, निमेक और तोलमें अधिक परिमाणवाला हो वह बहुमूल्य मोती 
कार्यकी सिद्धि करनेवाटा होताहै ॥ १७० ॥ 


माषारीकासमेतम्‌ । (४२५) 


¢ क्तापरीक्षा ॥ ति 
लवणक्षारक्षोदिनि पाते गोमृत्रपूरित क्षिपम्‌ । 
[3 ~ = क्र “20 > 
मर्दितमपि शालितुषिर्यद्विक॒त मोक्तेकं जात्यम्‌ ॥ ३७१ ॥ 
गौके मृत्रमे नमक या खार मिलाकर किसी मिद्दीके पात्रमें भरकर चूल्हेपर 
चढाय दवे और स्वेदनयन्त्रके द्वारा मोतीका स्वेदन करे और फिर उस पात्रसे 
मोतीको निकालकर धानकी ठुषाओकि साथ दोनों हाथोंसे मदेन करे यदि उस 
मोतीमें किसी प्रकारका विकार न उत्पन्न हो ग्रत्युत और भी स्वच्छ होजावे ता 
समझना कि यह अच्छी जातिका मोती है ॥ १७१॥ 
कृत्रिमाकृत्रिममुक्तापरीक्षा । 
[कप ४.२ न 0 
य॒त्र छत्रिमसन्देहः काचेद्धव।ते माक्तेकं । 
उष्णे ०५० ~ ये *०५ 
उष्णे सलवणे ख्रह ननिशान्तद्वासबेजल ॥ १७२ ॥ 
वीहिभिरमदैनीयं वा शुष्कव्ो पवेश्तिस्‌ । 
4 0 6.5 
यतु नायाति वैवर्ण्य विज्ञेय तदङत्रिमम्‌ ॥ ३७३ ॥ 
यदि किसी मोतीमें बनावटीपनका सन्देह हो तो परोक्षकको चाहिये कि, वह 
नमक और स्नेहयुक्त गरम जलमें रात्रिभर उस मोतीको डुबाय रक्ख ओर 
यश्चात्‌ उस जके मोतीको निकाल हाथमे र धानकी तुषाओंके साथ मदेन करे 
अथवा खखे कपड़ेमें लूपेट मर्दन करे यदि इस प्रकार करनेसे वह मोती विरुद्ध 
बर्णवाला न हो वा अन्य किसी प्रकारका विकार न हो तो उसे ( अक्रत्रेम ) 
सहज मुक्ता जानना चाहिये ॥ १७२ ॥ १७३ ॥ 


तम मणिमुक्तप्रवालानां शोधनविधिः । 
दयेद्दोलिकायन्त्रे नयन्त्याः स्वरमेन च । 
माणिमुक्ताभवालानां यामैकं शोधनं भवेव्‌ ॥ १७४ ॥ 


मणि, मोती, गा इनमें जिसको झुद्ध करना हो उसको जयन्ती ८ जेत ) के 
स्वरसमे दोटायं त्रके द्वारा एक भरहर पर्यन्त स्वदेन करे तो शद्ध होजाता है॥ १७४॥ 


द्वितीयः प्रकारः । 
[अ !- 20. काञिकेनिग्बुकडवे = 
मौक्तिकं शोधयेदस्ल्लेः काजिकैनिम्डकदरवः । 


म 


गोमत्रे शोषयेश्वाच्छोधयेतयसा तथा ॥ १७५. ॥ 


+ 


(४२६) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 
अम्बद्रन्य, काजी, नीम्बूका रस इनमें स्वेदनयन्त्रके द्वारा मोतीका स्वेदन 
करे ओर पीछे गोके मूत्रमं रोधन करके दूधमें भी झुद्ध करे तो वह मोती अच्छे 
मकार युद्ध होजाता है ॥ १७९ ॥ 
त॒तायः प्रकार; । 
कुमारीतण्डुडीयेन स्तन्येन च विपाचयेत्‌ । 
प्रत्येक सप्तवारं च तप्तानि कत्सनशः ॥ १७६ ॥ 
मोतीको अश्रमं तपा तपाकर धीकुबार और चौलाईके रस तथा खीके दूधमें 
एक्‌ २ सात सात बार बुझावे तो युद्ध होजाता है ॥ १७६ ॥ 
मुक्ताग्रवाहमारणविधिः । 
उक्तमाक्षिकवन्सुक्ताभवालानि च मारयेत्‌ ॥ १७७ ॥ 
पहले सोनामाखीके मारणकी जो विधि वर्णन की गई है उसी विधते मोती 
और भगोकाभी मारण करे ॥ १७७ ॥ 
द्वितीयः प्रकारः । 
गन्धपारदयोरेक्यान्मौकतकानि विमईयेत्‌ । 
भावयेहग्धयोगेन शरावसधुरे क्षिपेत्‌ ॥ १७८ ॥ 
वस्रमृत्तिकयोलेंपाज्ज्वा लयेद्धस्तिने पुरे । 
स्वाज्नशातलमुद्धत्य चूर्ण भाण्डे निधापयेत्‌ ॥ १७९ ॥ 
गक और पारेकी कज्जली बनाकर शुद्ध मोतियोंकों उसीमें डालकर घोरे 
तदनन्तर दूधकी भावना देकर शरावसंपुटमें रख कपरमिट्टी करके गजपुटमें पकावे 
जब स्वांगशतिल होजावे तब शरावसंपुटसे उस भस्मको अलग निकाल काचकी 
शीक्षीमें भरकर रखदेवे ॥ १७८ ॥ १७९ ॥ 
मुक्ताभस्ममुणाः । 
मौक्तिकं समधुरं सुशीतल इृश्रिगशमन विषापहम्‌ । ` 
राजयक्ष्मपारिकोपनाशन श्षीणवीर्यवलपुठिद्धेम्‌ ॥ १८० ॥ 
विधि पूेक बनाई हुईं मोतीकी मस्म मधुर ओर शीतल है, नेत्रोंके सम्पूर्ण 
रोग, विषरोग और क्षयीरोगकों नाश करती है,' जिनका वीर्य और बल क्षीण 
होगया है उनको पुष्टि देनेवाली है ॥ १८० ॥ 
अन्यञ्च । 
कफपित्तक्षयध्वंसि कासश्वासाभिमान्यजित्‌ । 


पुटं वृष्यमायुष्यं दाहघ्रं मौक्तिकं मतम्‌ ॥ ३८१ ॥ 
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माषार्टीकासमेतम्‌ । (४२७ ) 


मोतीकी भस्म,-कफरोग, पित्तरोग, क्षयी, खाँसी, शास, अत्रिमान्य इनका 
नाश करती है, पुष्टिदायक तथा वृष्य है, आयुकों बढानेवाली और दाहका 
नाश करनेवाली है ॥ १८१ ॥ 
मुक्ताद्रावणविधिः । 
मुक्ताफलानि सप्ताह वेतसाम्लेन भावयेत्‌ । 
जम्बीरोदरमध्ये तु धान्यराशौ निधापयेत्‌ ॥ १८२ ॥ 
पुटपा ऊन तच्चूण दवते सालल यथा । 
कुरुत योगराजो<य रलानां द्रावणं शुभम्‌ ॥ १८३ ॥ 
मोतीकों अम्लबेतकें रसकी सात दिन तक भावना देवे और पश्चात्‌ उसे 
जंबीरी नीम्बूके भीतर रखकर अन्नकी राशिमें गाड्देवे, कुछ दिनकं षा उसे 


निकालकर पुटपाक विधिसे पकावे तो वह मुक्ताचूण पानीके समान पतला हा 
जाता हं । द्राण कारक योगों यह मुख्य योग रत्नोकी उत्तम दति करन 


बाला है ॥ १८२ ॥ १८२ ॥ 
ज्ुभमरकतलक्षणम्‌ ॥ 
स्वच्छ्च यर सच्छायं सिख गात्रच माईवसमेतम्‌ । 
अव्यङ्ग वहरङ्गं शगार मरकतं शुभ बिभुयात्‌ ॥ ३८४ ॥ 
जो मरकत ( पन्ना ) स्वच्छ सुन्दर कान्तस युक्तः चिकना, कॉमलगात्र 
आववेकृत आकार, अनक रंगोंसे युक्त आर झड्भारसाहेत हा वह श्रेष्ठ होता ६५ 
अतः उसका धारण करे ॥ १८४ ॥ 
अञ्चुममरकतलक्षणम्‌ । 
शरककरिटकलिलक्षं मालिनं टघुहीनकान्तिकल्माषम्‌ । 
्ासयुतं विकताङ्खंमरकतममरोपि नोपश्ुजीत ॥ १८५ ॥ 
जो पन्ना खरदरा, मान, हलका, कान्तिसे रहित, वोाचेत्रवर्ण युक्त, सयुक्त. 
आर विक्त अड्भवाला हां उसका उपभाग देवताभी न करे ॥ १८९ ॥ 
अन्यच्च । 
कपिल ककंशं नीटं पाण्डु कृष्णं च खाघवम्‌ । 
विपि विदतं कष्णं हकं तक्ष्य न शस्यत ॥ १८६ ॥ 
जो पन्ना पिड्जल व्णयुक्त, कठोर, नीला, पीला, काका, हक्का, चिपिग्य, 
पिकारसहित ओर रूक्ष हो वह श्रेष्ठ नहीं होता है॥ १८६ ॥ 


(४२८ ) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 


कृत्रिमाकृत्रिमत्वपरीक्षा । 
क + न ^ 
छाजमत्व सहजत्व श्यत सूराभः काचत्‌ । 
वर्पयेसस्तरे वङ्गकाचस्तस्मा द्विष्यते ॥ १८७ ॥ 
टेखयेषोह ८.५ ४. ग भ भ 
ङ्गेण चरणनाथ विलेपयेत्‌ । 
सहनः कान्तिमाभोति कतरिमो मटिनायते ॥ १८८ ॥ 
पन्नाके कृत्रिमत्व ओर सहजत्वकी परीक्षा मी परीक्षक छोग वक्ष्यमाण रीतिसे 
करते हैं पन्नाकों पत्थर, राग और काचमें धिसे, अथवा ठोहशङ्गसे उसमें रेखा 
करे वा लोहेके बारीक चूका उसके ऊपर लेप करे, यदि ऐसा करनेसे उस 
पन्नामे किसी मकारका विकार न हो म्त्युत स्वच्छ कान्तियुक्त होजावे तो उसे 
सहज अर्थात्‌ अकृत्रिम जानना और यदि वह मालिन होजवि या अन्य किसी 
अकारके विकारसे युक्त होजावे तो उसे कृत्रिम समझना चाहिये ॥१८७॥१८८॥ 
झोधनविधिः । 
शोधनं मारणे रलप्रकरणे कथितं मया ॥ १८९ ॥ 
पन्नकि शोधन तथा मारणका विधानं पूर र॒त्नप्रकरणमें “ तार्य _गोड़ग्घतः 
चि"  अथोत्‌ पन्ना गौके दूधसे शुद्ध होता है इत्यादि वर्णन करचुके हैं॥ १८९॥ 
मरकतगु॒णा: । 
मरकतं हि विषघ्नं शीतल मधुरं सरम्‌ । 
अम्लपित्तहरं रुच्यं पुष्टिदं भूतनाशनम्‌ ॥ १९० ॥ 
पन्ना विषनाशक, शीतल, मधुर, दस्तावर, अम्टपित्तको -हरमेवाटा, रुचि- 
कारक, पुष्टि देनेवाला, और भूतनाशक है ॥ १९० ॥ 
अन्यच्च । 
ञ्वरच्छरदिविषश्वासं सन्तापश्च मान्युव्‌ । 
दुर्नामपाण्डुशोफवं ताद्ष्यमोजोविवर्दनम्‌ ॥ १९१ ॥ 
तायं ( पत्ना ) र, वमन, विष, श्वास, सन्ताप, अभ्भिमान्य, बवासीर, 
याण्ड़रोग ओर शोफको नार करता तथा धाह्ुओंके तेजकों बढाताहै ॥ १९१॥ 
वटं यदात्मना स्वच्छ स्वच्छायां निकषाश्मनि । 
स्फुटं भदशयेदेतेदृथ जात्यसुच्यते ॥ १९२ ॥ 
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माषाटीकासमेतम्‌ । (४२९) - 
जो वैदूर्यं माणि कसौटीपर घिसनेसे अपनी कान्तिका त्याग न करे मत्युतः 
स्वच्छ कान्तिसे युक्त होकर अपने रूपको स्पष्ट दिखलावे उसे उत्तम जातिकी 
कहना चाहिये ॥ १६२ ॥ हक __  _ लक 
कान्तिभेदेन तत्रिविधत्ववर्णनम्‌ । 
एकं वेणपलाशयेशलरुचा माग््रकण्ठत्विषा 
माजरेषणपिङ्गला च विदुषा जेयं तरिधा छायया ॥१९३ ॥ 
एकजातिका वैदू य॑माणि वंशपत्रके तुस्य उत्तम कान्तिसे युक्त होता है, दूसरी 
जातिका मयूर पक्षीके कण्ठके समान कान्तिवाटा ओर तीसरी जातिके मार्जार 
( बिलाव ) की आँखोंके समान पिङ्गल कान्तिसे युक्त होता है । इस प्रकार तीन 
अकारकी कान्तिसे युक्त यह वैदू य॑माणि जानना चाहिये ॥ १९३ ॥ 
झुभवैदू यैलक्षणम्‌ । 
यद्वात्रे युतां दधाति नितरां किध तु दोपोच्छितं 
वैदूर्यं विमठं वदन्ति सुधियः स्वच्छ च तच्छोभनम्‌॥ १९४ ॥ 
इनमेसे जिसके धारण करनेसे अङ्खमे रता जानपडे तथा अति चिकना 
दोष्राहित निर्मल और स्वच्छ होवे उसे परीक्षा करनेमें चतुर मनुष्य उत्तम कहते 
हैं ॥ ( इसका रंग कुछ काला और पीटा होता है ) ॥ १९४ ॥ 
त्याज्यवैदू यैवणेनम्‌ ॥ 
विच्छायं मृच्छिलार्ग घुरक्षं च सक्षतम्‌ । 
सत्रासं परुषं कष्ण वैदूं दूरतस्त्यजेत्‌ ॥ १९५ ॥ 
जो बैदूये माणि कान्तिसे रहित और मिट्टी तथा पत्थरोंसे युक्त हो, दलका 
हो, रूक्ष हो, व्रणयुक्त हो, मिन्न होनेपर भरान्तिकारक हो, खर्दरा और काले 
रंगसे युक्त हो तो उसे दूरसही त्याग करें ॥ १९५॥ 
वदू यणाः । 
वैदर्युष्णमम्टं च कफमरुतनाशनम्‌ । 
रुल्मादिदोषशमनं मूषितं च शुभावहम्‌ ॥ १९६ ॥ 
वैदूर्यं माणि गरम और खट्टा है, कफ ओर वायुका नाराक है, ुस्मादि 
दोषोंको शान्त करता है, धारण करनेसे शुभ फल करनेवाला है ॥ ( इसके वेदू- 
येके सोधनकी विधि “ वैदूर्यं त्रिफलाजलेः "' अथात्‌ वैंदूयंकों त्रिफलाके 
काढेसे शुद्ध करे, इत्यादि कहचुके हें और वहीं पर मारणकीमी विधि 
वणेन की गह हे ) ॥ १९६ ॥ 


(४३०) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 


अञ्चभगोमेदलक्षणम्‌ । 
रङ्गवेतरुष्णाङ्ग रेखात्रासान्वितं लघु । 
विच्छायं शर्करारक्ले गोमेदं विडुधस्त्यजेत्‌ ॥ १९७ ॥ 
जो गोमेदमणि हरिणके रंगके समान सफेद, काटी हों, रेखासदहित, चासयुक्तः 
इलकी, कान्तिटीन और शर्करायुक्त हो उसे त्याग करे ( गोमेदमाणेका रंग 
पीला होता है ) ॥ १९७ ॥ 
ञुभगोमेदलक्षणम्‌ । 
पीतच्छागसमच्छायं स्नग्धं स्वच्छसमं युर । 
निर्दलं मसृणं दीपं गोमेदं शुगमष्धा ॥ १९८ ॥ 
गोमेद मणि पीले रंगवाटी बकरीकी कान्तिकं समान कान्तिसे युक्त दी, 
चिकनी, खच्छ, सम, भारी, दलरहित, मसीन और उज्ज्वल इन आठ लक्ष- 
णोंसे युक्त हो वह शुभ होती है ॥ १९८ ॥ 
अन्यच । 
गोमत्रार्भ यहुरुस्निखशुकं शुदधच्छायं मौरवं यच धते । 
हेमना रक्तं श्रीमतां योग्यमेतद्रोमेदाख्यं रलमाख्यान्ति सन्तः ॥ १९९ ॥ 
जो गौके मृत्रके समान कान्तिस युक्त, भारी चिकनी कुछ सफेद, झुद्ध 
कान्ति सहित गौखता युक्त, और सोनेके तुल्य रक्त हों उस गोमेद्माणिकों सजन 
मनुष्य श्रीमानोंके योग्य कहते हैं ॥ १९९ ॥ 
गोमेदयणाः 
गोमेदकोम्टश्वोष्णश्च वातकोपविकारवुत्‌ । 
दीपनः पाचनखैव धृतोयं पापनाशनः ॥ २०० ॥ 
गोमेदमाणि खष्टी और गरम होती है, वातके कोपसे उत्पन्न वैकार्रोकों 
नाश करती है, दीपन है, पाचन हैं, धारण करंनेंसे पापोंकों दूर करती है ( गोमे- 
दके शुद्ध करनेके लिये भी पूर्व हो लिखचुके हैं कि “ गोमेदं रोचनाद्धिश्व॒ ”" 
अर्थात्‌ गोमेदको गोरोचनके जल्से झुद्ध करना चाहिये । इत्यादि मारणविधिभी 
वहींपर वणेन करचुके है ) ॥ २०० ॥ 
माणिकयस्य चतुर्विधजातिवर्णनम्‌ । 
तद्क्तं यदि पत्नरागमथतर्लातातिरक्त द्विधा 
जानीयात्कुरुविन्दक यदरुण स्यादेष सोगन्धिकम्‌ । 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (४३१) 
तन्नीढं यदि नीटगन्धकमिति ज्ञेय चतुर्था बुयै- 
५3 ५, कर्षघषणेप [4 ५ 
माणक्य यावत रागेण जात्य जयः ॥ २०१ ॥ 
साणिक्यका रंग छाल हो तो उसे पद्मराग नामक एक भेद कहना चाहिये । 
और यदि पीलापन लिये बहुत छाल हो तो उसे कुरुबिन्द नामक दूसरा भेद 
जानना चाहिये । जो अरुण अथौत्‌ कुछ कालापन छिय छाल हो उसे सोगान्धिक 
नामक तीसरा भेद जाने । ओर जो नीले रंगका माणिक्य हो उसे नीलगन्ध 
नामक चौथा भेद जाने पूर्वोक्त चारोंमेंसे जों कस्ौटीपर घिसनेंसे भी किसी 
अकारके विकारसे युक्त न हो किन्तु निज उज्ज्वलकान्तिसे युक्त बना रहे उसे 
उत्तम जातिका माणिक्य जानना चाहिये ॥ २०१ ॥ 
शुभमाणिक्यलक्षणम्‌ । 
सिनग युरुगाचयुते दीप्ते स्वच्छ सुरङ्गकं रक्तम्‌ । 
इति जात्यं माणिक्य कल्याणं धारणात्ङुरुते ॥ २०२ ॥ 
जो माणिक्य चिकना, भारी, दीप्त, स्वच्छ और सुन्दर रंगसे युक्त छाल दोव 
उसे उत्तम जातिका माणिक्य जानना यह धारण करनेसे कल्याण करताहै॥२०२॥ 
अञ्चममाणिक्यलक्षणम्‌ । 
विच्छायमभ्नपिहितमतिककेशशर्कर विधम च । 
विरुप रागविमठं लघुमाणिक्यं न धारयेद्धीमाच्‌ ॥ २०३ ॥ 
जो माणिक्य कान्तिरदित मेघके समान दोषयुक्त, अतिकर्कश, राकरायुक्त; 
विधूम, विरूप, रंगका मिन और दलका हो उसे बुद्धिमात्‌ मनुष्य न 
धारण करे ॥ २०३ ॥ 
माणिक्यणुणाः । 
माणिक्यं मधुरं सिग्धं वातपित्तषिनाशनम्‌ । 
रलप्रयोगे अज्ञातं रसायनकरं परम ॥ २०४ ॥ 
जो माणिक्य मधुर, चिकना तथा वात और पित्तका नाश करनेवाला हो वह 
रत्नप्रयोगमें श्रेष्ठ और रसायन कारक है ॥ २०४॥ 
झुभनीललक्षणम्‌ । 
> निर्मलो हक. 3 
न निम्नो निर्मलो गात्रे मसृणो यरुदीषकः । 
तृणग्राही मृदुर्नीलो दुर्लभो उक्षणान्वितः ॥ २०५ ॥ 


(४३२ ) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 
जो नीलम मध्यमे नीचा न हों और निर्मेल अड्भवाला चिकना मारी तेजस्वी 
तिनकाको ग्रहण करनेवाला कोमलता युक्त तथा झुभलक्षणोंसे युक्त हो वह यभ 
होता है परन्तु इसका मिलना कठिन है ॥ २०५॥ ^ 
अश्युभनीललक्षणम्‌ । 
रू 3 [3 द र 
मृच्छकेराश्मकालिलो विच्छायो मालिनों लघुः । 
रुक्षः स्फुटितगर्तश्व वर्ज्यो नीटः सदाषकः ॥ २०६ ॥ 
जो नीलम माणि मिट्टी, कंकर और पत्थरोंसे दुर्जय, कान्तिराहित, मालिन- 
हलकी, रूक्ष, फूटी तथा गहसे युक्त हो वह दोषयुक्त होनेके कारण त्याग कर- 
नेके योग्य है ॥ २०६ ॥ 
नीलस्य चतुर्विधत्वादिवणेनम्‌ । 
पितशोणपीतकष्णच्छाया नीटाः कमादिमे कथिताः। 
विपरादिवर्णसिद्धये धारणमस्यापि वजवत्फख्दम्‌ ॥ २०७ ॥ 
सफेद, छाल, पीली और काली इनं चारे मकारे रंगोंसे युक्त नीम मणि 
जाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शध संज्ञक ` जानना चाहिये, जो फल हीराके धारण 
करनेका है वही इसके धारणका भी समझना चाहिये ॥ २०७ ॥ 
नीलमाणिपरीक्षा । 
- आनन्दचन्द्रिकाकारः सुन्दरः क्षीरतमकः । 
यः पात्र रंजयत्याशु स॒ जात्यो नीड उच्यते ॥ २०८ ॥ 
जो नीरममणि दखनेमें आनन्द करनेवाली चचकाहटयुक्त, सुन्दर हों और 
अभ्निमें तपाकर गरम दृष युक्त पात्रमें डालनेसे पात्रकों रागयुक्त करदेवे वह 
उत्तम जातिका नीलम जानना ॥ २०८ ॥ 
जलवीलेन्द्रनीर्ल च शक्रनीटं तयोरवरस्‌ । 
श्वेतगर्भितनी लाभ टबु तनटनीटकम्‌ ॥ 
काष्णयग्भितनीटागं सारं शक्रनीलकम ॥ २०९ ॥ 
नीम माणिक दो भेद ष पहला जलनील और दूसरा इन्द्रनील, इन दोनोंमेंसे 
इन्द्रनील श्रेष्ठ है। जो श्वेतवर्णगर्मित नील कान्तिसे युक्त और हलकी हों वह 
जलनील संज्ञक नीलमाणि कदाती है । जो कृष्णवर्णगर्भित नील कान्तिवारी 
और गुरु हों उसे इन्द्रनीह नामक नीलमाणि जानना चाहिये ॥ २०९ ॥ 








माषाटीकासमेतम । (४३३) 
,उत्तमर्नाललक्षणम्‌ ) 
एकच्छायं यारु स्निग्धं स्वच्छे पिण्डितविग्रहम्‌ । 
मृदुमध्ये ठसज्ज्योतिः सप्तधा नीलसुत्तमम््‌ ॥ २१० ॥ 
एक कान्तियुक्त, भारी, चिकनी, स्वच्छ, गोठ बीचमें कुछ नस्र और सुन्दर 
ज्योतिसे युक्त सात लक्षणोंवाली नीलमाण श्रेष्ठ होती है ॥ २१० ॥ 
अश्युमजलनीललक्षणम्‌ । 
कोमल विहितं रक्षं निभरं रक्तगन्धि च। 
चिपिदाभं सक्ष च जटनीटं च सप्तधा ॥ २११ ॥ 
कोमल, विदित, रूखी, हलकी, रक्तके समान गन्धवाली, चिपरी और रूक्षता 
ञुक्त सात लक्षणोंवाली जलनील नामक मणि अशुभ होती है ॥ २११ ॥ 
नीलमणियुणाः। 
श्वासकासहरं इष्य त्रिदोषप्न सुदीपनमू । 
~ 6, नीटमी ~ 
विषमज्वरदूनामपापरं नीटमीरितम्‌ ॥ २१२ ॥ 
नीलमाणे,--धासरोग, कासरोग, त्रिदोष, विषमज्वर, बवासीर और पापोंकों 
नाश करती है। इष्य और दीपन है ॥ २१२ ॥ 
पुष्परागयुणाः । 
युष्प्राग विषच्छर्दिकफवाताभिमान्यनित्‌ । 
दाहकुष्ठा्शशमन दीपनं पाचन घु ॥ २१३॥ 
चुखराज माणि,-विषवाधा, वमन, कफरोग, वातरोग, मन्दाप्नि, दाह, कुष्ठ 
और बवासीरकों नाश करती है, दीपन और पाचन है ॥ २१३ ॥ 
शुभपुष्परागलक्षणम्‌ । 
युष्परागं युर स्वच्छं स्थूल सिग्ध समं मृदु । 
कर्णिकारप्सूनाम्त मसृणं शुभमष्टषा ॥ २१४ ॥ 
| आरी, स्वच्छ, स्थूल, चिकना, समान, कोमल, कनेरके एष्यकीसौ कान्तिसे 
. युक्त, मसीन इन आठ ग्रकारके रक्षणो से युक्त पुखराज उत्तम होता है ॥२१४॥ 
अश्जुभपुष्परागलक्षणम्‌। 
क ५ [3 = क 4 ५६ 
निष्पत कर्कशं रक्षं पीतं श्यामं नतान्नतम्‌ । 
क 9 क ५ ५ ~ = ३ 
कपिं कालिले पाण्डं पुष्परागं परित्यजेंत्‌ ॥ २१५. ॥ 


२८ 


(४३४ ) स्सेन्द्रएराणम्‌ । 
... जो पुखराज निजकान्तिहीन, कठोर, रूक्ष, पीला, काला, ऊँचा नीचा, नीला, | । 
पीला मिश्रित, कालेल और पाण्ड रेगसे युक्त हों उसका त्याग करे ॥ २१५ ॥ ¦ 

अन्यच्च । 
कृष्णं विन्द्रङतं रूक्षं धवलं मालिनं लघु । ह 
विच्छायं शर्कराभासं पुष्पराग सदोपछम ॥ २१६ ॥ । 
जो पुखराज- काटा बिन्दुओंसे अङ्कित, रक्ष, सफेद, मालिन, हलका, 
१ 
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कान्तिराहेत और कंकरके समान प्रभायुक्तं हो वह दोषयुक्त होता है ॥ २१६ ॥ 
ञ्यभपुष्परागफल्वणनम्‌ । 
सुच्छायपीतसुरुगाअसुर ज्ञशुद्ध स्निग्ध च निर्मलमतीव सुबृत्तशीलस । 
तलुष्परागममठे कलयेदसुष्य पुष्णाति कीर्तिमतिशौ्य॑सुखायुरर्थान्‌ २१७ 
जो पुखराज सुन्दर कान्तिसे युक्त, पीला, भारी, उत्तम रंगवाला, शुद्ध 
चिकना, अत्यन्त निर्मेल गोल ओर, तेजस्वी हो वह श्रेष्ठ होता है, यह माणि, 


| 
है 
धारण वा सेवन करनेवाले मनुष्यकी कीति, बुद्धि, श्रता, सुख, आयु और 
भनको बढ़ाती है ॥ २१७ ॥ ॥ 


रत्नयोगक्रमः 

प्राची दिक्ृलिशस्य मोक्तिकमणेराग्रेयको दक्षिणा- | 

दिग्वद्ठिप्रभवस्य ने्कतककुब गोमेदसों वारुणी । 
नीलस्थाथ दिशा विदूरजमणेवायोः ङबेरस्य दिक्‌- | 
पष्पस्याथ हरिन्मणेईरहारिच्छेषस्प शेषा हरित्‌ ॥ २१८ ॥ । 
( आभृषणोंमें रत्नोके. जडनेका क्रम ) आभूषणके पूवेभागमें हीरा, आश्नेयमें 
मोती, दक्षिणम मगा, नेऋत्यमें गोमेद्‌, पश्चिममें नीलम, वायब्यमें वैदूय, उत्तरम 
खराज, इंशानमें पन्ना और शेष रत्नोंकों आभृषणंके मध्यभागमें जडवावे॥२१८॥ ` 
नवग्रहर त्नदानानणंय; । 

माणिक्यं तु रेडेधस्य गरुढोदारों यरोः पुष्पकं 

गोमेदर्तमसः भवाटमवनीसूतनो विधोर्मोकतिकिम्‌ । 

नीलो मन्दगतेः कवेस्तु कलिशं केतोरविंडाठाक्षकं 
रतनं रलविदो वदन्ति विहितं दानेऽथवा घारणे ॥ २१९ ॥ है 






भाषाटीकासमेतस्‌ । (४३५) 
सर्यका माणिक्य, छुधका पन्ना, बृदस्पतिका पुखराज, राहुका गोमेद, मङ्ख 
का मूँगा, चन्द्रमाका मोती, शनिका नीलम, शुक्रका हीरा, केतुका वेदय इस 
अकार रत्नोंका दान वा धारण करना चाहिये यह रत्नके जाननेवाले कहते हैं॥२१५॥ 
पश्चरत्नवणनम्‌। 
पुष्परागं महानीलं पद्मरागं च वजकम्‌ । 
प्रोक्त मरकतं शुर पद्भरलवराः शुकाः ॥ २२० ॥ 
घुखराज, नीलम, माणिक्य, हारा और पन्ना ये पाँच, रत्न सब रतनमि 
श्रेष्ठ हैं ॥ २२० ॥ 
सर्वस्त्नशोधनानिर्णयः । 
वजवत्सर्वरलानि शोधयेन्मारयेत्तथा । 
प्रोक्ते न मारणं तेषां रलकैः प्थगेव दि ॥ २२१ ॥ 
घुखराज, माणेक्य और पन्ना आदि रत्नोंका शोधन जौर्‌. मारण हीरके 
समान करे । रत्नोंके शोधनादिकी विधि जाननेवार्छोनि इन रत्नोंके शोधनादिका 
विधान पृथक नहीं वणेन किया ॥ २९१ ॥ 
वणं तात रलानामषटाविंशे कतं मया ॥ २२२ ॥ 


है तात ! इस अद्वाईसवं अध्याये मेने रत्नोंका वणेन करदिया है॥२२२॥ 


इतिं श्रीपण्डितरामप्रसादवैद्योपाध्यायग्रणीते रसेन्द्रपुराणे 
रत्नवर्णनं नामाष्टाविशतितमो5ध्यायः ॥ २८ ॥ 








१ + ६ # 
उनत्रशोऽध्यायः। 

अथातोपरलवणेन नामोनत्रिशाध्यायं व्यास्यास्यामः। 

अव हम उपरत्नवर्णन नामक उनतीसर्वे अध्यायका वर्णन करते हैं । 
गुरुरुवाच । है 
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अधुना चोपरलानां वर्णन पि श्रपताम्‌ ॥ १ ॥ 

युर कहने लगे कि हे तात ! अब उपरत्नोंका वणेन भी खनो ॥ १ ॥ 


१ हिन्दीमाषामे खेटे पुखज सो करकत) लेटि मापित्धको तानडाः खेट हीराको 
काछुछा और सेटि नीढमणिको नीरी कहते ई ॥ 








(४३६) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


१ उपरत्नवर्णनम्‌ । ल 
वैक्ान्तः सूयेकान्तथ चन्द्रकान्तस्तथेव च । प 
म पट 
राजावर्तों लाल्सज्ञः पेरोजाख्यस्तथापरे ॥ २ ॥ 
नीलपीतादिमणयोप्यन्ये विषहरा हि ये । 
[३ र ० न क 
वह्यादिस्तमाका ये च ते सर्वे हि परीक्षकैः | ३ ॥ 
उपरलेष गणिता मणपो लोकविश्रुताः । 
रलादीनामलाभे तु ग्राह्म॑ तस्थोपरलकम्‌ ॥ | 
मौक्तिकस्याप्पभावे तु खुक्ताशुक्ति प्रयोजयेत्‌ ॥ ४ ॥ | 
वैकान्त, खर्यकान्त, चन्द्रकान्त, राजावर्त, लाल, फिरोजा, नीली तथा पीढ़ी 
मणि और बिषनाशक एवं अभिस्तम्भक आदि सब लोक प्रसिद्ध रत्नोको रत्न- 
परीक्षकोंने उपरत्नोंमें गणना की हैं यदि हीरा आदि रत्न न मिलें, तो उनके... 
स्थानमें उनके उपरत्न लेना चाहिये मोतीकें अभावमें मोतीकी सीपकों कार्म 
अयुक्त करे ॥ २-४ ॥ 


उप्रतलयुणाः। - 4 । 
णा यथैव रलानाशपरलेषु ते तथा । । 
तेषु किंचित्ततो हीना विशेषोयमुदाहतः ॥ ५ ॥ 4 


यद्यपि वज्रादि रत्नोंमें जो उत्तम युण हैं वही उन मत्येकके उपरत्नोंमें भी 
विद्यमान हैं परन्तु तो भी उनकी अपेक्षा इनमें ऊ न्यून ण अवश्य है येही 
इन दोनोंमं विशेषता है ॥ ^ ॥ 


देत्येन्द्री माहिषः सिद्धः सह देवैः समुव्यतः । 
दुर्गा भगवती देवी तं शूलेन व्यमर्दयत्‌ ॥ ६ ॥ 
तस्य रक्तं तु प्रतितं यत्र यत्र स्थितं भुवि । 
तत्र तत्र तु वैक्रान्तं वजाकारं महारस ॥ ७ ॥ 
विन्ध्यस्य दक्षिणे चास्ति उत्तरे चासिं सर्वतः । 
किङ्तयति लोहानि तेन वैका न्तिकः स्मृतः ॥ ८ ॥ 
जिस समय दैत्योंके पति महिषासुरका देवताओंके साथ भयंकर युद्ध होने- 
गरा उस समय भगवती दुगा देवीने अपने झूलसे जब उस असुरकों मारा तब 


७. 0 0५७७३ %2 ७00७ 


॥ "१ 


# 








भाषाटीकासमेतम्‌ । (४३७) 
उसके शमस; रुघिर बहने गा वह रुधिर प्थिवीकें जिस जिस अदेशर्म गिरा 
उस २ भ्रदेशमें हीराके समान महारस वैक्रान्त संज्ञाको प्राप्त हुआ । वैक्रान्तमणि 
विन्ध्याचले दक्षिण एवं उत्तरभागमें सत्र उपलब्ध होती है। यह लोहोंको 
विकारयुक्त करती है इस कारण इसका नाम वैक्रान्तिक रक्खा गया है ॥६-८॥ 

शुभवैक्रान्तलक्षणम्‌ । 
अशखसश्वाष्ठफलकः पट्कोणों मसृणो यरु 
[१ का न 
शुद्धमिश्रितवर्णशव युक्तो वैकान्त उच्पते ॥ ९ ॥ 
जो वैकरान्त,-आढ नोके और आठही फलकोंसे युक्त, छः कोणवाला, चिकना 
भारी और शुद्ध मिश्रित वर्णासे युक्त हो वह श्रेष्ठ होता है ॥ ९. ॥ 
अष्टविधवैक्रान्तवणेनम्‌ । 
श्वेतो रक्तश्व पीतश्च नीलः पारावतच्छाविः । 
श्यामलः रुष्णवर्णश्व कबुरश्वाश्या हि सः ॥ १० ॥ 
सफेद, छाल, पीठा, नीला, कबूतरके समान कान्तिवाला, उ्याम, काला 
और कबरा इन आठ अ्रकारके रंगाँसे युक्त आट अकारकी वैक्रान्तमणि 
होती है ॥ १० ॥ - 
# अन्यच्च । 


वैक्रान्तः शेतपीता दिभेदेनाश्पकारकस्‌ । 
स्वर्णरूप्पादिके वर्ण स्वस्ववर्णः शुभो मतः ॥ ११ ॥ 
चैक्रान्तः कृष्णतर्णो यः षटूकोणो वसुकोणकः । 
मसृणो सुरुतायुक्तो निर्मलः सर्वसिद्धिदः ॥ १२ ॥ 
सफेद, पीत, छाल और नील आदि रगाकिं अदसे वैक्रान्त आठ प्रकारका 
होता है। सोना और चौँदी आदिके बेम अपने २ रंगका श्रेष्ठ होता है । 
जिसका रंग काटा हो, छः वा आठ कोनोंसे युक्त चिकना, भारी और निमेल 
दो बह सम्पूर्ण सिद्धियोंका देनेवाला है ॥ ११ ॥ १९॥ 
हि मतान्तरथ । 
श्वेतः पीतस्तथा रक्तो नीः पारावतप्रगः । 
मग्ररकण्ठसह्शध्वान्यों मरकतप्रत्तः ॥ १२ ॥ 
 देहसिदधिकरं कृष्णं पीते पीतं सिते सितम्‌ । 


(४३८) रसेन्द्रुराणम्‌ ॥ 


. सवार्थसिद्धिदं रक्त तथा मरकतप्रभम्‌ ॥- | 
=> भ, ५ आन ना न 3 
शेषे दे निष्फले वर्ज्य वैकोन्तमिति सप्तधा ॥ १४ ॥ श्र 
सफेद, पीला, खाल, नील, कबूतरके समान रंगसे युक्त, मयूरकंटके ठ्य ` 
कान्तिवाला और पन्नाके सद्दा हरा इन भेदोंसे वैक्रान्त सात अकारका #: । 
इनमेंसे जो कृष्ण रंगका वैक्रान्त है वह देहकी अद्धि करता है । सोना निम 
पीछा और चांदी बनानेमे सफेद रगका वैक्रान्त ग्रहण करना चाहिये । राल रंगसे 
युक्त तथा पन्नाके समान दीप्िवाला वैक्रान्त सब प्रकारकी अर्थसिद्धियोंका 4 
देनेवाला हे । शेष रहा नीला और कबूतरके समान रंगका वैक्रान्त सो वे दोनों ` 
निष्फल होनेके कारण ग्रहण करनेके योग्य नहीं है ॥ १३ ॥ १४ ॥ ३ 
र वैक्रान्तग्रहणविधिः । 
स्थितं ५ कप 
यत्र क्षेत्रे स्थितं वैकं वैक्रान्तं तत्र भैरवम्‌ । 
विनायंकं च संपूज्य गृहीयाच्छुद्धणानसः ॥ १५. ॥ 4 
जिस मनुष्यको वैक्रान्तमणिकी आओबदयकता हो उसको चाहिये कि जिस 
स्थानमें वैक्रान्तमाणि स्थित हो वहाँ जाकर शुद्ध चित्त हों मैव और गणेशका ` 
पूजन करके उस मणिके ग्रहण करे ॥ १५ ॥ क नई | 
वैक्रान्तशोधनमारणविधिः । 
डे ५ ष्वः + र (श) 
वेकरान्तं वजवच्छाध्यं नीरं वा छोहित॑ तथा । 
हयम तु तत्तेच्यं ततं ततं द्विसतषा ॥ १६ ॥ ३ 
ततस्तु मेषशृङ्गघत्थपचचा ङ्गे गोलके क्षिपेत्‌ । 
कुय दिव॑ 
पुरेन्‍्मषायुदे रुद्धा कुर्यादेव च सपधा ॥ 
कैका न्तं भर्मतां याति वजस्थाने नियोजयेत्‌ ॥ १७ ॥ 4 
नील वा छाल रंगवाले वैक्रान्तको हीराके समान झुद्ध करे और पीछे अभि 4 
तपा तपाकर चौदह बार घोडेके मजमें बुझावे तत्पश्चात्‌ मेढाशिंगीका पश्चांग १ 
लाकर कूट पासि गोला बनालेबे और उस गोलेके भातिर माणिको रख मृपामें ज 
स) सरवेसे बेदकर करम द्धी करके आरने उपलोंकी अमि देकर गजपुर 
ककद्वे । इसी रीतिसे सात बार सव क्रिया करे तो वैक्रान्त मणिकी मस्म सिद्ध ` 
होजाती है । यदि हराकी भस्म न मिलसके तो इस वैक्रान्त भस्मका कार्यम ` ५4 
योग करे ॥ १६॥ १७ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (४३९). 
-दितीवः ग्रकारः । ् 
वैक्रान्तं वजवच्छोध्यं ध्मातं सिक्तं चमत्रक । 
वजवन्मृतिमायाति वज्ञस्थाने प्रयोजयेत्‌ ॥ १८ ॥ 

_ जिस मकार हीराका शोधन किया जाता है उसी प्रकार वैक्रान्तमणिका भी 
शोधन करे, परन्तु इसको अग्रिमे तपाकर मनुष्यके मृतमें बुझावे । इसका मारण 
भी हीराकी समान ही करे और वज्भस्मके अभावमं इस मस्मको कयोमें लगि १८ 

तृतीयः प्रकारः । 

[३ 3 (१ [4 9 
कुलित्यकाथसंस्विन्नो वैक्रान्तः परिशुद्धयति । 
परियतेऽटपुरगन्धनिम्डकदरवरसंयुतम्‌ ॥ १९ ॥ 

र बैक्रान्तकों कुलथीके किमि ओटाकर शुद्ध करे और पश्चात्‌ नीम्बूके रसमें 
धक पीस उसमें ठपेटकर फुँकदेवे, इसी प्रकार आठ पुट देनेसे वैकान्तकी भस्म 
सिद्ध होजाती है ॥ १९ ॥ 

* चतुथः प्रकार) 
चैक्रान्तरलं त्रिदिन विशु संखेंदित क्षारपट्टनि दखा । 
अम्ेषु मूत्रेषु कुलत्यरम्भानीरेशथवा कोद्ववारिपकम्‌ ॥ २० ॥ 
चैक्रान्त माणिको क्षाखर्ग, रवणवगे, अम्लबगै, मृत्रवग, कुलथीका काढा 
केलेका रस अथवा कोदोंके काढेमें स्वेदन करे तो शुद्ध होजाताहै ॥ २० ॥ 
पश्चमः प्रकार: । 
चैकान्तेषु च तेषु हयमृत्रे विनिःक्षिपेत्‌ । 
पौनःपुन्येन वा कयां दला पुटं तदु ॥ 
भस्मीभूतं तु वैकान्तं वजस्थाने नियोजयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
केकान्तको अभ्रम तपाकर घोडेके मृजमें बुझावे, इस मकार बार बार करे, 


और फिर द्रव देकर हलका पुट देवे तो वह भस्म होजाता है। इसको वज्भस्मके 
- अमावमें देंवे ॥ २१ ॥ 


बैक्रान्तभस्मणुणाः । 
चैक्रान्तो वजसदशों देहलोदकरो मतः । 
विषप्नो रसराजस्य ज्वरकुछक्षयप्रणुत्‌ ॥ २२ ॥ 


(४४० ) ससेन्द्रपुराणम्‌ । 


वैक्रान्तभस्मके गुण हीराकी भस्मके संमान ही जानना चाहिये। यह भस्म । 
शरैरको लोहेके सहश दढ करती है, पारेका विष नष्ट करती है, र, कुषटरोग ` 
और क्षयीको दूर करती है ॥ २२ ॥ 
अन्यच्च । 
है गन ~ > = च % 
वेक्रान्तस्तु तरदाषघ्रः पड़सा दहदाब्यकूत । 
„ प्ण्डुदरज्वरश्वास्रकासयक्षममेहव॒त्‌ ॥ २३ ॥ 
वकरान्तमस्प, त्रिदोष, पाण्डुरोग, उद्ररोग, र, चास, खाँसी, क्षयी और 
अमेहको दूर करती है, देहमें दढता करती है, छः रसोंसे युक्त है ॥ २३ ॥ 
; भस्मसेवनविधिस्तत्फलशच ४. 
अस्मत्वे समुपागतों विकृतकों हेम्नाऽमृतेनन्वितो 
शिनि [००१ ध्‌ सेवित 
पादांशेन कणाज्ववह्ठसहितो खजोन्मितः सेवितः । 
यक्ष्माणं ज्वरजच पाण्डणुदजे श्वासं च कासामयं 
+ ५ ५ येदेः 4 
दृष्टं संगहणीमुरःक्षतमुखाब्रोगाअयेद्रेहकत्‌ ॥*२४ ॥ । 
वैक्रान्तमणिकी भस्म एक रत्ती, सोनेंकी भस्म रत्तीका चौथाई भाग, पीपल, 


3 > 


मिरच और मक्खन इन सबको मिलाकर सेवन करे तो क्षयी, ज्वर, पाण्डुरोग, 


पर 


ुद्रोग ( बवासीर आदि ), श्वास, खाँसी, अस्ाध्यसंग्रहणी और उराक्षतादि ` 


अ 


रोगोंको दूर करे ॥ २४ ॥ ष 
अन्यच) 

+ सतोस्मादसंयुकतं नीलवैकान्तभ्रमकम्‌ । 
मृताभपतत्वसुयोस्तुलितं परिमर्दितम्‌ ॥ २५ ॥ 
क्षेद्राज्यसंय॒त भातयैजामा निषेवितम्‌ । 
निहन्ति सकठातोगान्युर्जयानन्पतेषजैः ॥ 
जिसतदिवैनृणां गङ्गाम इव पातकम्‌ ॥ २६ ॥ 4 

दो भाग नील्वैक्रान्तकी भस्म, एक भाग पारेकी मस्म ओर इन दोनेकि ._ 
बराबर खत अश्रकका सच्च लेकर शहद और घृतके साथ मिलाकर अतिदिन ` 
आतःकाल एक रत्ती प्रमाण इक्कीस दिन तक सेवन करे तो अन्य औषधोंसे मी 


डुजेय . असाध्य रोगोंकों उस प्रकार नाश करें जैसे गड्भाजल पातकोंकों नाश 
करती है ॥ २५ ॥ २६ ॥ च 


~" 4 0 ७ ड. 





मापादीकासमेतम्‌॥ “= ` = (४४१): 
वेक्ान्तसचछपातनविधिः ॥ 
सक्तपातनयोंगेन मर्दितशच वीकः । 
मृषास्थो वटिकाध्मातो वैकान्तः सचस॒त्मनेत ॥ २७ ॥ 
पहले सत्वयातनके लिये जो योग वणेन करखुके हैं उनमेंसे किसी एक कोगके 


= ~ 


साथ वैक्रान्त माणिक मर्दन करके गोला बनालेवे और उस गोलेकों मूषां रख- 
कर एक घडी तक तीव्र अग्निमें धमावे तो वह सचकों छोडे ॥ २७ ॥ 
† द्वितीयः प्रकारः । 
क ४.५ ८.९ [4 
मोक्षमोरटपालाशक्षारगोमत्रगा वेतस्‌ । 
वजकन्दानिशाकल्क फलचर्णसमन्वितम्‌ ॥ २८ 
ततकल्कं टङ्कणं लाक्षाचर्ण वैकरान्तसमपवम्‌ । 
शरावेण समायुक्तं मेषशृङ्गी दवानितम्‌ ॥ २९ ॥ 
पिण्डितं मुकमषास्थं ध्मापित च दृहामैना । 
क भ, ॥ 3 
ततैव पतते सं कान्तस्य न संशयः ॥ २० ॥ 
मोक्षवृक्ष ( मोखावृक्ष ) मोरट ( रुताक्शिष ) पछाश ( ढाक ) इन तीनोंके 
खारकों ओके मूत्रकौ भावना देवे तत्पश्चात्‌ वञ्जकन्द्‌ अथौत्‌ थूहरकी जड और 
हलदीका कल्क, कक्वोलका चूणे, सुहागा, छाखका चण, वेक्रान्तमणिका चूणे इन 
सबको एकम मिलाकर मेढासिंगीक रसम गोला बनालेवे और उस गोलेको वच्न- 
मुषामे रख तीव्र आश्रिते धमावे तो निस्सन्देह वैक्रान्तका सत्व निकलतादै॥२८-३०॥ 
तृतीयः प्रकारः । 
चैक्रान्तस्प पठं चैकं कर्षकं टङ्णस्य च। 
रविक्षीर्रे [^ भ व्यं 0 क 
भाव्यं मर्य शिथुदिनैदरेवम्‌ ॥ ३१ ॥ 
सुआ्ञापिण्याकवदीनां परतिकषीणि योजयेत्‌ । 
८.५ | "= | 
एतेन गुटिकां कत्वा कोषय षमेहदम्‌ ॥ 
शंखकुन्देन्दुसंकाशं स्वं वैकान्तजं भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
वैक्रान्त चार तोले, सुहागा एक कर्ष ( अस्सी रत्ती ) एक दिन आकके दुरध्मे 
चोटकर सहिजनेके रसम एकदिन घोरे तदनन्तर धची, तिर्छोका करक और 
चित्रक इन प्त्येकको एक रे क्षं ठे और इसमें वेक्रान्तचूणेको मिलाकर 





(४६२)  सन्रषुराणम। ` 
गोला बनालेवे और उस गोलेको कोष्ठयन्त्रमें रख पोकनीसे धोंके तो झंख कन्द. 
ुष्प और चन्द्रमाके समान सच नैकटे ॥ ३१॥ ३२ ॥ । 

सर्वरत्नश्लोधनमारणेधेः । ` 
~ स्वेदयेदीलिकरायंत्रे नयन्त्याः स्वरसेन १ ॥ ३३ ॥ 
मणिमुक्ताप्रवालानां यामैकं शोधनं पवेत । 
कुमार्या स्तन्दुलीयेन स्तन्येन च निपेचयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
प्रत्येकें समवेल च तमतम्तानि कर्नशः । 
मौक्तिकानि प्रवालानि तथा रलान्यशेषतः ॥ ३५ ॥ 
क्षणाद्िविधवर्णानि प्रिषन्ते नात्र संशयः। 
उक्तमाक्षिषन्मुक्ताभवालानि च मारयेत्‌ ॥ 
वजवत्र्वरलानि शोधयेन्मा रये्तथा ॥ ३६ ॥ 
रुयेमणि, मोती ओर भूगाको जयन्ती अर्थात्‌ अरनीके रसम एक प्रहर 
पर्यन्त स्वेदन करे तो शुद्ध होते 'हैं।। इसी प्रकार हीरा, पन्ना, पुखराज,, 
माणिक्य, इन्द्रनील, गोमेद, वैदूय, नीलम, मोती, गा आदि समस्त रत्नौकों 
अम्निमें तपा २ कर घीड़वारिके रस, चौलाईैके रस, और ख्रीके दूधमें सात २. 
बार बुझावे तो थोडे समयमही अनेक प्रकारके रंगवाले रत्न भस्म होते हैं, इसमें. 
सन्देह नहीं। अथवा सोनामक्खीके समान मोती, मूँगा, आदिका मारण करे अथवा 
हीराके सदश सम्पूर्ण रत्नोका योधन और मारण करे ॥ ३३-३६ ॥ 
असंस्कृतान्यधासंस्कृतारत्नानामनिष्टकरत्ववर्णनम्‌ । 
सिद्ध पारदमभकं च विविधान्धातृश्व लोहानि च 
प्राहुः किञ्च मणीनथ च स॒कलान्संस्कारतः सिद्धिदान्‌ । 

ज [3 #2 7 न 3 १ 
यत्संस्कारविहीन मेष हि भवेयचान्यथा संस्कृत = 
तन्मर्त्यं विषवद्िहन्ति तदिह ज्ञेया उुैः संस्किया ॥ २७ ॥ 

पारद, अभ्रक, अष्टधातु, सात उपधात, रत्न, और उपरत्न यह सब संस्कार ` 
करनेसे गुणकारी कहे गये हैं और बिना संस्कारकं वा अन्यथा संस्कार करते ` 
यही रत्न मनुष्यके प्राणोंकों विषके समान हर लेते हैं इस कारण बुद्धिमान्‌ मल~ 
व्यको चाहिये क इन रत्नोंके शोधन तथा मारण आदिकी सम्पूर्ण क्रियाकों ` 
अच्छे प्रकार जान लेवें ॥ २७ ॥ पु 





मतः 
सूयंकान्तलक्षणम्‌ । 
शुद्कनिग्धो निर्वणों निस्तुषस्त्‌ यो निर्वुशे व्योमनैर्मल्यमेति । 
युः सूर्योशुस्पर्शनिश्यूतवहिजीत्यः सोयं कथ्यते सूर्यकान्तः ॥ ३८ ॥ 
जो सूर्यकान्त माणि शुद्ध, चिकनी, वरणरदित, निस्तुष हो ओर कसोटीपर 
विसनेसे _आकाझके समान निर्मल होजाबें खयैकी किरणोंके स्पदीसे जिसमें अग्नि 
उत्पन्न हो वह उत्तम जातिका सूर्यकान्त माणि कहा जाता है॥ २८ ॥ 
स्यकान्तयुणाः । 
राविकान्तो भवेदष्णो निर्मल रसायनः । 
वात्लेष्महरों मेध्यः पूजना दरवितोषरत्‌ ॥ ३९ ॥ 
सर्यैकान्त गरम, निमेठ, वातकफनाशक, उुद्धिवद्धक, और रसायन है इसके 
पूजनसे खयै प्रसन्न होता है ॥ ३९ ॥ 
चन्द्रकान्तलक्षणम्‌ । 
जिगध शवेतं पीतमात्राच्छम तदत दिते स्वेच्छया यन्सुनीनाम्‌ । 
यच स्रावं याति चन्रशुसंगा जात्या रलं चन्द्रकान्ताख्यमेतत्‌॥४० ॥ 
जो चिकनी और सफेद निज इच्छसे पान करने मात्रसे सुनिर्योकं चित्तम शान्ति 
दे और चन्द्रकिरणोंके सम्बन्धसे जल छोडे उसे उत्तम जातिका चन्द्रकान्त 
जानना चाहिये ॥ ४० ॥ 





चन्द्रकान्तयुणाः । 
चन्द्रकान्तस्तु शिशिरः ग्धः पित्ताखतापलुत्‌ । 
शिवप्रीतिकरः स्वच्छो ग्रहालक्ष्मीविनाशनः ॥ ४१ ॥ 
चन्द्रकान्त माणि, शीतर और चिकनी है पित्तरक्त, दाह ग्रहबाधा अलक्ष्मी 
इनको नादा करती है, स्वच्छ है, महादेवजीकी प्रीतिको उत्पन्न करती है ॥ ४१॥ 
राजावतंलक्षणम्‌ ¦ 
राजावर्तौऽल्यरक्तोरनी लिमा मिश्रितप्रतः । 
सुरुतमसृणः ेठस्तदन्यो मध्यमः स्मृतः ॥ ४२॥ 
राजांवते ( खटी ) माणि कुछ छाल और अधिक नीलता मिश्रित कान्तिसे 
युक्त, भारी और चिकनी होती है। इन उक्त लक्षणोंसे राहित राजावते मध्यम 
जानना ॥ ४२ ॥ 


३ दाक्षिणात्य भाषामें इस राजावतैकी गोविन्दुमणि कहते हैं । 





( ४४४) रसेनद्रपुराणम्‌ । 


अन्यच । 
निर्गारमसितमसृणं नीले य॒र निर्मल बहुच्छायम्‌ । | 
शिखिकण्ठसमं सौम्थे राजावर्तं वदन्ति जात्यमणिम्‌ ॥ (> ॥ 
जो राजावतै,-गेदेलारहिर, काला, चिकना, नीलवण, भारी, ध 
बहुत कान्तिसे युक्त और मयूरकण्ठके समान सुन्दर हो उसे उत्तम नातिका 
कहते हैं ॥ ४३ ॥ 





राजावतेभदौ । 

राजावर्तो द्विधा प्रोक्तो युटिकाच॒णणिदतः ॥ ४४ ॥ 

ग्रुटिका और चूणके भेदसे राजावत दो मकारका होता है ॥ ४४ ॥ 
राजावतंरोधनविधिः । 

शिरीपपुष्पाईरसेः संत निमज्ितः। 

सपवारं भवेच्छुद्धो राजावतों न संशयः ॥ ४५ ॥ 
राजावतंमाणिको अभ्निमे तपा २ कर सिरसके एके रस और अदरकके रसमें 

सात बार बुझावे तो शुद्ध होवे इसमें सन्देह नर है॥ ४५ ॥ ` 


द्वितीयः प्रकारः। 
निम्बुद्वेः सगोमत्रेः सक्षरिः स्वेदाः ख । { 
द्विजिवारेण शुद्धयन्ति राजावर्तादि धातवः ॥ ४६ ॥ १ 
नींबूके रस और क्षारयुक्त गोमृजमें दो या तीन बार राजावते आदि धातु 


ओंकों सेदन करे तो शुद्ध होजाते हैं ॥ ४६ ॥ 
राजावतेमारणविधिः । 
दङ्गाग्डुगन्धकोपेतो राजावर्तों विचर्णितः । 
पुटनात्समवारेण राजावर्त मृतो भेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
बिजोरा नींबूके रसमें गन्धकं मिलाकर राजावतके चूर्णकों घोरे और शरावमें 
रख गजपुटम पकावे, इसी मकार सात बार पुट देवे तो राजावतकी भस्म 
सिद्ध होवे ॥ ४७ ॥ 
राजावतेगुणाः । 
अमेहक्षयदुर्नामपाण्डुछेब्मानिछापहः । 
दीपनः पाचनो इष्यो राजावर्तो ससायनः ॥ ४८ ॥ 


न्व ५ ।/ क क ०6७. 
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भाषाटीकासमेतम । (४५) 
राजावर्तों सुरुः स्निग्धो शिशिरः पित्तनाशनः । 
सोम्यं कुरुते नणां मृषणेषु भ्यो नितः ॥ ४९ ॥ _ 
राजावतं मणि,-प्रमेह, क्षयी, बवासीर, पाण्डुरोग, कफ़रोग और वातरोगकों 
नाश करती है, दीपन, पाचन, वृष्य, भारी, चिकनी, सीतल सी और रसायन है, 
पित्तकों हरती है। आभूषर्णोमं धारण करनेसे मनुष्योंके सौभाग्यको 


बढाती है ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 
सत्त्पातनविधिः । 


राजावर्तश्य चर्ण तु कुनदीघृतमिश्रितम्‌ । 

विपचेदायसे पात्रे महिपीक्षीरसंसतम्‌ ॥ ५० ॥ 

सैभाग्यपश्वगव्येन पिण्डीवदं तु कारयेत्‌ । 

ध्मापित खदिराङ्गरः सं सति शोभनम्‌ ॥ ५१ ॥ 

किसी छोहेके पातम मैंसका दूध डालक़र उसमें मनसिल और घी मिले हुए 
राजावतेके चूणेको पकावे तत्पश्चात्‌ सुहागा, पञ्चगव्य ( गोके दूध, दही, धृत, 
मूत्र ) के सहित राजावतं चणका गोला बनाकर वज़मृपामें रख खैरके कोयलोंकी 
ऑँचमें धोंकनीसे धमन करे तो वह राजाबते उत्तम सच्वको छोडताहै ॥५०॥५१॥ 
पिरोजमेदी तहुणाश्र । 

क = 4 ५ क # क 

पिरोज हसि श्यामे भरमाङ्गं हरितं दविधा । 

पिराजं सुकषायं स्यान्मधुरं दीषनं परम्‌ ॥ ५२ ॥ 

५ ५ एच... ~उ 
स्थावरं जङ्गमं चैव सेयोगाच यथाविपमू । 
तत्सर्व नाशयेच्छीय शूलभूतादिदीपजम्‌ ॥ ५३ ॥ 
फीरोजा पत्थर हरितश्याम होता है और उसके भस्माड़ तथा हरित यह दो 
भेद होते हैं। सवादमे कैला और मधुर है, दीपन हे । संयोगसे स्थावर जङ्गम 
वरिष और शक तथा भूतादिकोंकी जो वाधा है उस सबको शीघ्र ही नाश 
करता है ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ 
स्फटिको त्पत्तिपरीक्षे । 
(पैः ५ पा 
कावेरविन्ध्ययवनचीननेपाठमूमिषु । ` 
लाङ्गली व्यकिरम्मेदो दानवस्य भरयलतः ॥ ५४ ॥ 


+(४४६ ) स्सेन्द्रपुराणम्‌ । 


आकाशशुद्ध वैलाख्यमुलन्न स्फटिकं ततः । 
. मृणारूुशंखधवर्ल किश्विदरर्णान्तरान्वितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
न तलुल्य हि रलानाभथवा पापनाशनम्‌ । 
5 ७ आकर ~ ~ 
संस्कत ल्पना सव्यो मल्य काञचद्धौत्ततः ॥ ५६ ॥ 
जिस समय बलभद्रजीने प्रयत्नसे दैत्यको मारा उस समय उसके मरजानेसे 
कावेरी नदी और विन्ध्यपवैतके समीपकी भूमि तथा यवन, चीन, और नेपाल ` 
देशकी भूमियोंमें जो उसकी मेदा गिरी वह आकाशके समान निमैल, कमल 
ओर शह्के समान सफेद तथा कुछ दूसरे प युक्त तेलसंज्ञक स्फटिक मणि 
होगई इस स्फटिकमणिके समान्‌ श्रेष्ठ अन्य कोई रत्न नहीं है, यह सम्पूर्ण 
पापों ग नाश करती है । रत्नम संस्कार करनेवाले शिल्पियोंसे इस स्फाटिक- 
मणिम संस्कार करालेवे ओर उस शिल्पीके लिये उसके परिश्रमका उचित 


= 


मरस्य दे देवे ॥ ५४-५६ ॥ 





स्फटिकपरीक्षा । 
यदर्गातोयदिनदुच्छविविभृरतमं निस्तुषं ने्यहयं 
सिग शुद्धान्तरालं मधुरमतिहिम पित्तदाहासहन्तृ । 
पाषाणे यन्निघु्टे स्फुटितमपि निजां सच्छतां नैव जद्या- 
तनात्यं नात्वकभ्यं शुचिमपि चिनुते शेवरलं च रलमू ॥ ५७ ॥ 
जो स्फटिकमणि गङ्गाजीके जलबिन्दु ओके समान स्वच्छ, बिन्दुरहित, नेत्र ` 
और हृदयको हितकारी, चिकनी, भीतरके भागे झुद्ध, मधुर, अतिशीतल, पित्त, 
दाह और रक्तके विकारोंको नाश करनेवाली, तथा कसौटी पत्थरपर घिसनेसे जो 
अपनी उत्तम स्वच्छताकों न छोड़े उस जातिबंत, अलभ्य, पवित्र और रुद्रप्रिय 
स्फटिकमणि मनुष्य कदाचित्‌ ही प्राप्त करता है ॥ ५७ ॥ 
[० ®. स्कटिकगुणाः स्थातित्तदाह तिशों र ॥ 
स्फारिकः समवीर्यः तिंशो पनुत्‌ । 
तस्याक्षमाढाजपतो धत्ते कोरिथणं फम्‌ ॥ ५८ ॥ 


स्फटिकमणि समवीय है, पित्त, दाह और ोषरोगको दूर करती है। यदि ` 
उसकी अक्षमाछासे जप करे तो जप करनेवालेकों वह अक्षमाला कोटिणुणा फक ` 
देती है ॥ ५८ ॥ 
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माषाटीकासमेतस । (४८७) 
रसानां शोधनसच्वपातनयोरविधिः । 
महारसानां सर्वेषां रानां शुद्धिरुच्यते । 
तथा चोपरसानां च शाशेन वर्ततना ॥ ५९ ॥ 
वन्ध्याकन्दं पीतवेणी स्ठुह्मकविर्तवायसी । 
वारिपिप्पलिका चैव कदली सपुनर्नवा ॥ ६० ॥ 
कोश।ती मेघनादों वज़कन्दश्व लाइूली। 
एषा चेव रमैः सम्पक्पदुक्षीराम्लसंयुतेः ॥ 
क्षावितव्या रसाः सर्वे विपेश्योपविषैः कमात्‌ ॥ ६१ ॥ 
महारसा्व सर्वेऽपि शुदधयन्तयुपरसास्तथा । 
पथ्चादुध्माता विशन्ति सं बहुलछुत्तमम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अब शाखृ्मागेसे सम्पूरणं महारस, रस, और उपर्सोंके जोधन करनेकी 
सामान्य विधि कहते हैं । इन महास्सादिकोमेंसे जिस किसीको शुद्ध करना हो 
उसको वन्ध्या कर्कोटकी ( बॉझरूयखसा ) कन्दके रस, स्वर्णक्षीरी, थोहर, आकः, 
सोनामक्खी, कौवाठोडी, जलपिप्पली, केलाकैन्द, पुननैवा, कडवी तोरई, चौलाई 
वज्ञकन्द, लाङ्गीकन्द्‌ इन सबोंके रस तथा दूधमें नमक, दूध और अम्लद्रन्य 
मिलाकर भावना देवे, इसी प्रकार विष और उपरसोंमें कमते भावना देवे. । इस 
पू क्त क्रियाके करनेसे महारस, उपरस आदिं सत्वपातन योग्य शुद्ध हीजात है 
और शुद्ध होनेकं अनन्तर विधिपूर्वक अग्निम रखकर धमनेसे अति उत्तम स्वकां 
छोडते हैं ॥ ५९-६२ ॥ 
द्वितीयः प्रकारः । 
ॐ } 
खुब्सुग्युलमौ भाग्यं ठाक्षासर्जरसः पटु । 
ऊर्णणिज्ञाकषद्रमीनमस्थी नि शशकस्य च ॥ ६३ ॥ 
तथा मध्वाज्यपिण्याकं तुल्य पेष्पमजापयेः । 
सर्वतुल्ध च धान्याभं भूनागामृत्तिकाथवा ॥ ६४ ॥ 
कान्तपाषाणचूर्ण वा कठिनोपरसाथ ये । 
० येन्मा हिंषे ५ न 
मेल्येन्मा हिंषेः प्च इं सर्वयुटीकताः ॥ ६७ ॥ 
कर्षमाज्रप्माणांख कोयनतरं इटं धमेत्‌ । 


च -- ++ ह. 


(४५८) रसेन्द्रषुराणम्‌ । 


अङ्गारैः खादिरोदधतधिवारं घमनाद्धुवम्‌ ॥ 
निर्मल पतते सत्वमसाध्यस्याप्यशंसयः ॥ ६६ ॥ | 
गुड, गगल, सुहागा, टाख, राट, लवण, ऊन, धची, छोटी मछली, खर्गो-. 

शकी हड्डी, शहद, घृत ओर तिलकठक इनको बराबर लेकर बकरीके दूध 
घोटलेवे और इन सबकी बराबर धान्याभ्र अथवा केंचुओंकी मिट्टी अथवा मण्डू- 
रके चूणे मिलावे और महारसादिकोंमेंसे जिसका सच्च निकालना हों उसको भी 
इसीमें मिलादेवे तदनन्तर सका गोवर, मूत्र, दूध, दही और घृत मिलाकर 
घोटे जब अच्छे प्रकार घुटजावे तब एक २ तोलेकी टिकिया बनाकर धूपमें सुखा 
लेबे और पीछे खरके कोयलोंकी अगमम रख कोठीयन्त्रमें बंकनारू द्वारा धमावे 
इसी प्रकार तीन बार करनेसे निमैक सत्त निकल आताहै इसमें सन्देह 
नहीं है ॥ ६३-६६ ॥ 


नि 


सत्वपतनपरीक्षा । 
शुकदी तः सशब्दश्व यदा वैश्वानरो भवेत्‌ । 
तदा सवं तु पतितं जार्नीयननान्यथा कचित्‌ ॥ 
तथागी दक्षिणावर्त सं तु पतितं वदेत्‌ ॥ ६७ ॥ ४ 


जब अश्रित सफेद लट निकले और पट २ शब्द होनेलगे तो समङ्गे क 
अव सच्तपतन होनेलगा ओर यदि उक्त लक्षण न हों तो जाने कि अभी सच 
निकलनेका प्रारम्भ नहीं हुआ । जिस ओर धोंकनीसे फूँक लगती है उस फूँकके- 
दक्षिणावतं ही प्रायः यह सच्च गिरा करताहै ॥ ६७ ॥ 


सत्तपातनकाले वद्विलक्षणम्‌ । + ! हे 
आवर्तमानं कनके पीता तारे सितप्रभा। ` , ५. 
शुल्े नीलनिभा तीके इष्णवर्तमा विशारद ॥ ६८ ॥ . 


वङ्गे ज्वाला कपोता्ना नागे मदिनधरूसरा । 
शेढे ठु प्रसरा तात आयते कपिलप्रा ॥ ६९ ॥ 
अयस्कान्े पृम्रवर्णा शस्पे च छोहिता भवेत्‌ । 
वजे नानाविधा ज्वाला से वे पाण्डरपन्ना ॥ ७० ॥ 
` खुवणेका सच्च निकालनेके समय अग्निकी लाट पीली होती है, चौंदीमें सफेद, 
तविमे नील, फौलाद लोहमें काली, रॉग्रेमें कबूतरके समान, सीसेमें मलिनधूसर, 
. झिलाजीत और सुस्मेंमेंमी घूसर, छोहमें कपिल कान्तलोहमें धूम्र, शस्यमें छाल, 
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दीरामे अनेक मकारकी ममास युक्त और अधिकतर पाण्डुरवणंकी अग्निज्वाला: 
निकलती है ॥ ६८-७० ॥ ह 
त शुद्धसच्वपरीक्षा । + 
न विस्फुलिंगा न च इदा यदा यदा न चेषां पटं न शब्दः ॥ 
मृषागृतं रलसमस्थिरं च तदा विशुद्धं भ्वदन्ति सखम्‌ ॥ ७१ ॥ 
सत्त्व निकालते समय जव अमिमें चिनगारियें न उडें, उद्ुदाकार न दिखाई, 
देवे किन्त रत्नसमान झुद्ध प्रतीत हो, पटल और चटपट झब्दसे रहित हो तो 
जानो फ अब सत्व शुद्ध है ॥ ७१॥ 
ताम्रायस्सस्वपरीक्षायां विशेषः । 
न, १ सुशड =, < । 
शुल्बे दीमिः सशब्दश्व यदा वैश्वानरो भवेत्‌ । 
लोहावतसमं जञेयं सवं पतति निर्मलम्‌ ॥ ७२ ॥ 
ता स्रसत्व जव प्रकाशसे युक्त हो, अभ्रम पट २ शब्द टोनेकगे तव जानो कि, 
उत्तम सत्व पतन होता । लोहेका सच्च जव मूषामे चक्कर खाने लग जाय तब 


समझना चाहिये के, निमे झुद्ध सच गिरताहै ॥ ५२ ॥ 
कटिनसच्वग्दुक्रियाविधिः । 


यदि स्वं तु कठिनं पवेत मृदुकरिया । । 
सं समस्तं संग्राह्म॑ काचकिट्ं विवर्जयेत्‌ ॥ ७३ ॥ ्ञ 
निक्षिप्य वजमृषायां बंकवालेव द्धमेत्‌ । 
स्तोकं स्तोकं ददन्नागं समद्वितिचतुरख॑णमपर ॥ 
यावत्सकोमलं तावत्स च योजयेद्से ॥ ७४ ॥ 
_ यदि सच्च कठिन हो तो उसकी नस्र करनेकी यह क्रिया है कि, सम्पूर्ण स्व 
छेकर उसका काचकिट्ट दूर करके वञ्रमृषामें रख बेकनालसे धमे और उसमें 
 योडा २ सीसा डालता जाय इस पकार बराबर अथवा दो गुणा या तीन णा 
सीसा डालनेसे संत्त्व नम्र होजाता है इस प्रकार जितना संच नम्र होजावे उतना 
रसम मिलावे ८ सीसा सत्तसे अलग रहता है ) ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ 
तक 
दवितीयः अंकारः । 
. अथवा कठिन सर्व वजमपान्तरे स्थितम्‌ । 
 सम्टंकणसोवीरद्ोणपुष्पीरसेन वें ॥ ७५ ॥ 
च ष नं ऋ ४ 
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खदिरागारके ध्मातं ढालयेह्रोपुतेन षै । 
4 कोमल जायते सयं नात्र कायां विचारणा ॥ ७६ ॥ 
न अथवा कठिन सच्तकों वञ्जमृषामं डालकर चरके कोय्खोकी आंचमें रख 
कनीसे धमन करे ओर सत्व बराबर सुहागा, सुरमा, द्रोणपुष्पीका रस ओर 
गौका ध्रुत डाले तो सच्च अवश्य नम्न होजायगा ॥ ७५. ॥ ७६ ॥ 
सत्त्वलोदयो सरैदुकरणावस््यकता । 
2 कठिने = ~ $. 4 कप 
न सवं कठिने सूते देहे वा कमते कवित्‌ । 
हि लोहं ५ प्रयोजयेत्‌ 
तस्मात्स च लोहं च मृदं छतवा योजयेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
सच्च और लोहको न्च करकेही योजना करनी चाहिये क्योंकि कठिन सत्त 
तथा लोहा न तो पारदम मिलता और न शरीरमेंही ग्रविष्ट होता है ॥ ७७ ॥ 
कोष्ठटिकामितिः । 
पोडशाइलविस्तीर्णा हस्तमात्रायता शुत्ता । 4 
धातुस्खनिपातार्थं कोशिका तात कीर्तिता ॥ ७८ ॥ | 
हे तात ! धातुओंके सत्त्र पातनके ये जो कोष्ठिका ( कठेली ) होती है ` 
वह सोलह अङ्कलकी चौडी ओर एक हाथकी लम्बी उत्तम होती है ॥७८॥ 
सच्तपातनयोग्यकाष्ठानि । 


८४५०) रसेन्दरपुराणम्‌ । ह 
4 ग 
। 


वंशखादिरमाधरकबदरीदारुसमवैः । । 
प्रिपूर्णा दटाङ्गरिरथवा तेन कोकैः ॥ ४ 
भ्या ज्वालमोर्गेण ज्वाख्येच हुताशनम्‌ ॥ ७९ ॥ 4 


सत्तपातनके लिये बोस, चर, महवा, वेर इनकी ल्कडिर्योकं पक्षे कोयर्छकी ._ 
आंचमें धोंकनी द्वारा जलानेके मागेसे अभ्रक मदी करे ॥ ७९ ॥ न 
द्रव्यादीनां पूर्वपूर्वादत्तरोत्तरस्प- प्रेठत्वकथनम्‌ । हि 

य॒स्य दव्यस्य यत्सखं तदुणस्तच्छताधिकम्‌ । न्त 

` इतिः शतयुणा तस्माद्रसयुक्ता ततोऽधिका ॥ ८० ॥ ५ 

जिस दरव्यम जो युण होते हैं उसके सच््मे बे सोणा अधिक होते है, ` 

और उससेभी आधिक सगणा इतिमे होते हैं, ससके साथ योग केसे ॥ 
आधिक ण॒ण होते हैं ॥ ८० ॥ 






^ माषाीकासमेतम्‌ । 
. ऊनत्रिंशलमेःध्याये ह्यपरत्नानां च वणनम्‌ । 
यथावच छृतं तात धारणीयं तया हदि ॥ <१ ॥ 
_ है तात ! इस उंनतीसवें अध्यायमें उपरर्त्नोका यथावत्‌ वणेन करदिया है 
सो तुमको हृदयसे धारण करना चाहिये ॥ ८१ ॥ 
इति श्रीपण्डितराममसादकैयोपाध्यायप्रणीते रसेन्दर पुराणे 
उपरत्नवर्णनं नाम ऊनत्रिदात्तमोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 








निशोष्ष्यायः । 
अथातो विषोपविषवर्णनं नाम जिशाध्यायं व्याख्यास्यामः । 
अब हम बिष और उपविषोंके वर्णनका तीसवाँ अध्याय कथन करेंगे ॥ 
श्ण तात प्रवक्ष्यामि विषोपविषवर्गनमू । 
येषां विज्ञानमात्रेण स्वरोगाजयेदुषः ॥ १ ॥ 
गुरु कहने लगे कि, हे तात ! अब विष और उपविषोंका वर्णन श्रवण करो, 
जिनके विज्ञानमात्रसे बुद्धिमान्‌ मनुष्य सव रोंगोंकों जीत छेता है ॥ १ ॥. 
विषो तथा स्थानं भेदमाकर्णयाधुना । 
पिशाचाः किंननराध्ैव मिलित्वा मन्थनोत्सुकाः ॥ २ ॥ 
एकतो बलिराजथ अल्लाद्याथ तयैकतः। 
मन्थानं मन्दरं रत्वा नागराजेन वेष्टितम्‌ ॥ ३ ॥ 
क्षीरान्िमन्थनं तत्र प्रार्य तु यदानघ | 
निर्गतास्तत रलानि कामधेन्वादयः प्रिया ॥ ४ ॥ 
अमाकमलोसन्ना पश्वादःशरवास्ततः । 
रेरावतो महाकायो निर्गतं वत्स चामृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
अतीव मथनाद्रतस मन्दरावातवेगतः । 
अहिराजश्रमाइत्स विषज्वाला विनिर्गता ॥-६ ॥ 
` ततोतिषोरा सा ज्वाला निमा क्षीरसागरे । 
प्रदयावद्संकाशः कुदः काल इवोत्कटः ॥ ७ ॥ 


# ~. ॐ 
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क | मनन कर 


(भ्र) ` स्तेन्द्रुराणम्‌ । 


तं दृष्ट्रा विधाः सर्वे दानवाश्च महावहाः । 

विषण्णवदनाः स्यः प्राप्ताशेव मदन्तिकम्‌ ॥ < ॥ 

ततस्तैः भार््यमानोहमपिवं विषमुत्तमम्‌ । 

ततोवशिष्टमभवन्मूलरुपेण तद्विषम्‌ ॥ ९ ॥ 

पंत्ररुपेण कुत्रापि मृत्तिकारूपतः कवित्‌ । 

कन्दरूपेण कुत्रापि ह्शदशविधं विषम्‌ ॥ ३० ॥ 

हे वत्स } अब में विषकी उत्पात्ति जर उसके स्थान तथा भेदको ` 

कहताहूँ तुम सुनो जिस समय मथनोत्सुक दैत्य, सर्प, देवता, सिद्ध, अप्रा, ` 
यक्ष, राक्षस, पिशाच और किन्नरोंने मिलकर समुद्रको मथा उस समय राजा ` 
बालि सब दत्य रक्षसौको ठेकर एक ओर उद्यत इुआ ओर दूसरी ओर ब्रह्मादि ¦ 
सब देवता उद्यत हुए हे अनघ वत्स ! उन देवता और दैत्योंने मन्दरपर्॑तकी 
मथानी और वासुकिसपंकी रस्सी वना उस मथानीमें लूपेटकर समुद्र मथनेका 
आरंभ किया तब उससे कामंधेत॒आदि चौद रत्न उत्पन्न हुए, लक्ष्मी उच्चैंःवा 
वोडा बडे शरीरवाला ऐरावत हाथी अस्त यह सब रत्न समुद्रके मथनसे निकले. 
है त्स ! समुद्रके बहुत मथने और मन्द्रषव॑तके आधातंजनित वेगसे एवं अहिः । 
राज वासुकि सरपैको अधिक श्रम होनेके कारण सुखसे विषकी ज्वाला निकली, ` | 
तत्पश्चात्‌ वह घोरज्वाला क्षौरसमुद्रम लीन होगई और फिर वही विषज्वाला ` 
अलयकालकी अप्निकं समान तथा कोधयुक्त भंयंकर काठके तुल्य हालाहल ` 
विष प्रगट हुआ उसको देखकर महाबली देवता और दैत्य उदासीनमुख होते 
इए रीघ्रही भरे नेकट आकर स्तुति करनेलगें तदनन्तर स्त॒तिको पराप्त भ॑ने उस 
उत्तम विषको पीलिया । उस समय मेरे पीनेसे जो विष शेष रहगया वही किसी ` 


: स्थानमे तौ वृक्षेंके मूलरूप, किसी स्थानम प्रप, कहीं कन्दर्प और करीं 


खत्तिकारूपसे गट हुआ । इनसे कन्द्प्रिष अठारह भेद हैं ॥ २-१० ॥ 
कन्दविषमेदाः। 


अष्टादशावेधं तात कन्दज परिकीतितम्‌ } 4 
कालकूट मय॒राख्यं बिन्दुकं सक्तकं तथा ॥ ११ ॥ 

वाद्धके वत्सनाभं च शङ्ुनाभं सुमङ्गलम्‌ । 
शङ्खी मकंटकं सुस्त कर्दम दुष्करं शिखी ॥ 








हे तात | कन्दूज ` विके जठारह भेद हैं, जसे कालकूट, मयूर, बिन्दुक, 
वाक, वत्सनाभ, झड्डनाभ, सुमङ्गल, खङ्गी, सकट, सस्त, कदंम, 
पुष्कर, शिखी, हारिद्र, हरित, चक्र ओर हालाहल ॥ ११ ॥ १२ ॥ 
ठ काटकरूटादिषिषपरीक्षा । 
घनं क्षं च कठिनं भिन्नाअनसमप्रभम्‌ । 
कन्दाकारं समाख्यातं काटक्टं महाविषम्‌ ॥ १३ ॥ 
मयुराभं मयूराख्यं बिन्दुवद्दिन्दुकः स्मृतः । 
चित्रसुसलकन्दाप सक्कं सकतुवद्येत्‌ ॥ १४ ॥ 
वादकं वाटकाकारं वत्सनाभ तु पाण्डुरम्‌ । 
शंखनाभे शंखवर्ण शुभवर्ण सुमङ्गलम्‌ ॥ १५. ॥ 
यनं युरु च निविडं शङ्गाकारं तु श ङ्गिकम्‌ । 
मरकटं कपिवरणाभं सुस्ताकारं त सुस्तक्रम्‌ ॥ १६ ॥ 
करम कर्माकारं सितपीतं च कर्दमम्‌ । 
पुष्करं पुष्कराकारं'शिखी शिखिशिखाभरषम्‌ ॥ १७ ॥ 
हारिद्रकं हरि भ हरिते हरित स्मृतम्‌ । 
चकाकारं भवेच नीव हटाहटम्‌ ॥ १८ ॥ 
ब्राह्मणः पाण्डुरसत्र क्षियो रक्तवर्णकः । 
„ वैश्यः पीतपरभः शूद्रः ङृष्णापो निन्दितः स्मृतः ॥ १९ ॥ 
बाह्मणों दीय रागे क्षत्रियो विषगक्षणे । 
वश्यो व्याविष सर्वषु सर्पद्शय शूदकम्‌ ॥ २० ॥ 
जो बिष,-धन, रूक्ष, कठिन, भिन्न अज्ञनके समान नीला रंगते युक्त और 
 कन्दके आकारके समान हो उसे कालकूट महाविष कहते द, मोर पक्षीके रंगके 
समान जिसका रंग हो उसे मयूर विष कहते हैं, बिन्दुक विष बिन्हुके तल्य 
> ०४ हैं, जो चित्रवर्णस युक्त कमलकन्दक सदय दहा वह ओर जो सत्तक समान 
हों उसे सक्तुक कहते रै, वादक विष वाके रंगका होता है, वत्सनाभ विष 
पीलापन लिये हुए सफेद रंगका होता है, शङ्खके रंगका, रङ्खनाभ सफेद 
कै लस द्रः चेन, सारी: की एक शीव जा उ इने 
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(४५४) ससेन्द्रपुराणम्‌ । 


समान वर्णवाला मकैट नागरमोथाके तुल्य मुस्तक, कीचके समान मेले ( 
तथा सफेद और पडे रशका कर्दम, नीले कमलके रंगका युष्कर, मुर्गेके 
रंगका शिखी, हरिद्वाके रंगका हारेद्रक, इरे रंगका हारित, चक्रके आकारकाः 
चक्र ओर नीले रंगका हलाहल होता है । इनमेंसे जो विष पीलापन छिये हुए 
सफेद रंगका हो उसे ब्राह्मणवर्ण जानना । लाल रंगका क्षात्रियवर्ण, पीले रंगका 
वैश्यवर्णं ओर काले रंगका श्रवण जानना चाहिये । ब्राह्मणवर्ण विषरोगमें, 
क्षत्रिय वर्ण विषभक्षणमें, वैड्यव्ण सब व्याधियोंमे और सर्पके काटनेमें अद्र 
वर्णका विषं दिया जाता है ॥ १३:२० ॥ 

ड. , _ मतान्तरम्‌ । 

विष च गरल क्षर्ड काल्कूट च नामतः । 

अष्टादशविधं ज्ञेयं विषकन्दाभेदं डैः ॥ २१ ॥ 

तेष्वशे सौम्यदाः स्व॒र्मक्षणाद्‌ न्ति मानवम्‌ । 

दशो्रगेदाः संसशादाघाणाद्रामि मारकः ॥ २२ ॥ 

कर्मा 
सक्तको सुस्तकब्ैव कौर्मोदारकसार्षपः । 
सैकतो "~ ऋ पक 

सैकतो वत्सनातश्च श्वेतशंगी तथैव च ॥ २३ ॥ 

एतानि भेषजछुते विषाण्यषटौ समाहरेत्‌ । 

जराव्याधिहराणि स्युविंधिना शीलितानि हि ॥ २४ ॥ 

विष गरल, श्षवेड और कालकूट आदि नामसि असिद्ध कन्द विके _ 

इद्धिमान्‌ वैद्योनें अठारह भेद कटे हैं, उनमेंसे आठ मेद्‌ सौम्य द इनके _ 
भक्षण करनेसेही मनुष्यको मारते हैं ( रंघने और स्प करनसे नहीं ) शेष र्दे 
दश भेद सो उग्र ये उम्र विष स्पशे तथा रूँघने मात्रसेही मनुष्यको मारनेवाले- 


हैं। सक्तक, युस्तक, कौम, दारक, सापेप, सेकत, वत्सनाभ और वेतझब्जिक _ 


ये आठ विष सौम्य हैं ओषधियोंमें अहण करनेके योग्य है, विधिपूर्वक सेवन 
करनेसे बुढापा और व्याधिर्योको नाश करते हैं ॥ २१-२४ ॥ 
चित्रमुत्पलकन्दार् सुपेष्यं सक्तवद्धवेत्‌ । 
सक्तुक तु विजानीयादीर्षरोग महोत्कटम्‌ ॥ २५ ॥ 
हस्ववेगं च रोगब्न मुस्तक मुस्तकाकृति । 

ठु कच्छपाकारं जानीयात्मुपराक्षकः ॥ २६ ॥ 


आ ~ अनन, ~¬) - क 





क इ~ 
। मकम्‌ । = (८८५) 
ज्वरघं दारकं चेव विदयालसर्पफणाकति। 
सस्यं सर्पपवद्धित्षेय सुविचक्षणैः ॥ २७ ५. 
स्थूलस्मकणेर्क्तः शवेतपीतरविरोमकः। =` 
ज्वराद्सिवरोगन्नः कन्दः सैकत उच्यते ॥ २८ ॥ 
यः कन्दो गोस्तनाकारो दीः पञ्माइलो मतः । 
न स्थूलो गोस्तनादूधव द्विविधो वत्सनाभकः ॥ २९ ॥ 
आशुकारी ठबुस्त्यागी शुद्धः ठम्णोऽन्यथा भवेत्‌ । 
है प्रयोज्यों रोगहरणे जारणे च रसायने ॥ ३० ॥ 
गोशंगो द्विविधः शृगी शवेतः स्पाइहिरन्तरे । 
एतानि सक्तकादीनि वातरक्ते त्रिदोषके ॥ 
मेहोन्मादापस्मृतिष केष च नियोजयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
जो चित्रवर्ण कमलकन्दकें त्स्य ओर सदमे ही पीसनेके योग्य हो, सक्तके 
समान हो उसे साक्तक विष जानना चाहिये । जिसका वेग हलका रो, रोगोंकों 
नाश करनेवाढा और नागरमोथाके समान आकाखाला हो उसे मुस्तक कहते हैं, 
कछुवेके समान आकृतिवाले विषकों कच्छप जानना। जो सर्पफणके समान आकार- 
वाला और ज्रका नाशक हो उसे दारक जानना । जो पीले सरसाके समान हों उसे 
सर्षप जानना चाहिये। स्थूल और सक्ष्म कणोंसे युक्त सफेद और पीले रंगवाला 
हो उसे विरोमक जानना । ज्वर आदि सब ग्रकारके रोर्गोका नाशक और कन्द्‌- 
रूप हो उसे सेकत कहते ई । जो कन्द्‌ आकृति गोके स्तनके समान, लम्बाईमें 
पांच अङ्क और मुटाईमें गौके स्तनके समान हो उसे वत्सनाम कहते हैं, यह 
दो अकारका होता है, काला और सकेद- सफेद वत्सनाभ शीघ्र दी खण करने- 
वाला, हलका ओर दस्तावर हैं, काले रंगका वत्सनाभ इससे विपरीत ग्रुणोंको 


। करनेवाला है, इसको रोगेंके दूर करने तथा जारण और रसायनमे देना । गोझड्ः 





नामक विषके दो भेद हैं, उनमेंसे एक तो बाहर भीतर सफेद होता है और दूसरा 
काला । ये वक्त सक्तकादि संज्ञक विष वातरक्त, त्रिदोष, ममेह, उन्माद, 
अपस्मृति ( स्गी ) और कुष्ठ रोगोंमें देना योग्य है ॥ २८-३१ ॥ 

विषभेदाः। 
करटं कालकूर्ट च वत्सनाभं हलाहलम्‌ । 


वटकं कमं चेव सक्तक मूलक॑ तथा ॥ ३२ ॥ 








८९९) रसन्द्रुराणम्‌ । ह 
सर्षपं शृंगकं वत्स सुस्तकं च महाविषम्‌ । 
हरिद्रकमिति भोक्त जयोदशविं स्मृतमूं ॥ ३३ ॥ 
हे वत्स ! विष्के तेरह भेद कहेगए हैं जैसे कर्कट, कालकूट, वत्सनाभ, हला- 
हल, वादक, कर्देम, सक्तुक, सेव, मूछक, झुक, मुस्तक, महाविष आर 
हरिद्रक है ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 
ककेटादिविषवर्णाः । 
कर्कटं कपिवर्ण स्यात्काकचचुनिम्त पुनः । 
कालकूटं ततो ज्ञं वत्सनाभं तु पाण्डुरम्‌ ॥ ३४ ॥ 
भंराकन्दवद्रत नीलवण हटाहटम्‌ । 
वादकं वाटा च कर्दमं कदेमोपमम्‌ ॥ ३५ ॥ 
सक्कं श्ेतवरणं स्पाच्छुछकन्द तु मूलकम्‌ । 
सरपं पीतवर्णं स्य च्छङ्गकं कृष्णपिंगलम्‌ ॥ ३६ ॥ 
मुस्ताभ सुस्तकं परोक्त रक्तवर्ण महा विषम्‌ । 
हरिद्॒क पीतवर्णं विषभदाः भकीर्विताः ॥ ३७ ॥ 
कर्केट नामक विष बंदरके समान रंगका होता है, कालकूट कोएकी चोचके ¦ 
वल्य वणसे युक्त होता है, वत्सनाम पीलापन लिये हुए सफेद रंग्रका होता है, ` 
. इलाहल भङ्करकन्दके समान नील वर्ण होता है, वालुक वालके रेके समान, ` 
कदम नामक विष कीचके सटा, सक्तक सफेद, मूलक सफेद गोठ, सर्प पीठे | 
रंगका, सीगिया काला जर पीला, सुस्तक नागरमोधाके . तुर, महाविष खाक _ 
ओर हरिद्रक विष हरिद्रांके समान पीले; रंगका होता है । हे वत्स ! यह विके ` 
भेद ( और उनके रंग ) कहे हैं ॥ ३४-३७ ॥ 








मतान्तरम्‌ । ४ 
कालकूट वत्सनाभः शूङ्गकश्व प्रदीपनः। 4 
हालाहलो बह्मप॒त्रो हरिः सक्तकस्तथा ॥ = 





सोराष्ट्रक इति भोक्ता विषदा अमी बव ॥ ३८ ॥ 
४. कालकूट, वत्सनाभ, च ङ्गक, अदीपन, हालाहल, ज ुत्र, हरद्रक, सक्तक 
जर सौराष्टक ये षके नवभेद कदे ॥३८॥ ररः़ ध 
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काटकूटस्तथा मेषशङ्गी दर्दुरकस्तथा । 

हालाहल ककोदी भ्रन्यहारिद्कस्तथा ॥ ३९ ॥ 
रक्तशड़ी केशरथ यमद पण्डित 

त्याज्यानीमानि योगेषु विषाणि दंश ततः ॥ ४० ॥ 


कालकूट , मेषञ्चदगी, दरक, हालाइल, ककाटी, ग्रन्थि, हारद्रक रक्तश्च, 
कुदार और यमदंष्र इन दश प्रकासकें विषोंकों औषधयोगो्मे छोडनक छव (नञ 
बैद्योने निषेध किया हे ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 


लक्षणान्तर । 
वृत्तः कन्दो भवेत्छभ्णो जम्बीरफटवच् यः । 
तत्कालकूट जानीयाद्घाणमात्र[न्‍्मृतिप्रद्मू ॥ ४१ ॥ 
मेपशुज्ञाकृतिः कन्दो मेपशूज्ञीति 
ददुराकतिकन् दरः कंथितस्तु सः ॥ ४२ ॥ 
गोस्तनार्ज फलं यच्छं तालवृक्षच्छदस्तथा । 
तेजसा यस्य दान्ते समीपस्था दमादयः ॥ ४२॥ 
अतौ हालाहलो जयो किंष्किायां दिमाख्य । 
दक्षिणाब्थितटे चासे कैकणेऽपि च जायते ॥ ४४ ॥ 
अनलो वहिरन्तश्व हालाहलमुदाह्तम्‌ । 
कर्कोटकार्म कर्कटि रेवाग्यन्तरतो मृदु ॥ ४५. ॥ 
हरिद्रा्गवद्वन्थः स स्यातष्णोति्ीषणः । 
अलाभे वसतु वृत्तः स्थादार्पीतः पीतगर्भकः ॥ ४६ ॥ 
कच्कादयः स्निग्पपवों हारिः सक्त कन्दकः । 

॥ ४७ ॥ 

कन्दो लघ॒ुभ्वास्ति गलद्कक्तशज्ञीति तद्विषम्‌ । 
शु्क्दवस्तुकिंजस्कमध्य ततकेशरं विदुः ॥ ४८ ॥ 


शवदररूपसंस्थानं वमद्रेति चोच्यते । 








(५५८) रसेन्द्रयुराणम्‌ । 


2 
रभ्ायने धाठवादे विषवादे काचित्काचित्‌ । 
दशैतानि न भुञीत न मैषज्ये न रसायने ॥ ४९ ॥ 
जो कन्द जैंबोरी नींबूके तुल्य गोल और काले रंगसे युक्त तथा „4 
ही मृत्यु करनेवाला हो उसे कालकूट विष जानना जो कन्द्‌ मेंढाके सीगोके ` 
समान आकृतिवाला हो उसे मेष द्धी विष कहते हैं। जो मंडकके समान आकारसे 
युक्त हो उसे ददर विष कहते ई । जिसके फलोके यच्छे दाखके समान हों पत्ते 
ताडवृक्षके तुल्य हों और निकमे स्थितवृक्ष जिसके तेजसे जले जाते हों उस्ते 
हालाहल विष कहते हैं। यह हालाहल विष किष्किधा, हिमालय, दक्षिणीय समद्रके 
किनारे और कोंकणदेशम उत्पन्न होता है, इसके बाहर और भीतर विषाश्रि व्याप्त 
रहती है जो कर्कोट सपेके समान कान्तिसे युक्त ओर रंखाओंके सहित हों, भीतर 
कोमल हो उसे कर्कोटक विष कहते हैं, जो हरीद्राकी गाँठके समान हो और 
काले रंगसे युक्त हो उसे कृष्णक कहते हैं, यह मयङ्कर है। जो मूलके अग्रभा- 
गमे गोल, बाहर भीतर पीला, अधिक छाटसे युक्त, ओर चिकने पत्रोंवाला द्‌ ॥ 
उसे हारिद्र या सक्तकन्द कहते हैं। जिसके रूँघने मात्रसे नासिकासे रक्त बहने 
लगे उसे रक्तञ्चङ्धी विष कहते हैं, यहं हलका होता है जो कुछ गीला और कुछ 
सूखा हो, फूल जिसके केशरके समान हो उसे केशर विष जानना । जो कुत्तेकी 
डाढके समान आकाखाला हो उसे यमंदंष्टं जानना इन पूर्वोक्त दश प्रकारके 
कालकूट इत्यादि विषोंका रसायनरूप धातुवाद और विषादम कहीं २ उपयोग करे 


मतान्तरम्‌ । 
वत्सनाभो हरिद्र सक्तः सप्रदीपनः । 
सोराष्ट्रिकः शाङ्गेकश्च कालकूटस्तथेव च ॥ 
हालाहलो बहमुत्रो विषभेदा अमी नव ॥ ५० ॥ 


वत्सनाभ, हररेद्र, सक्तक, अदीपन, सौराष्ट्रिक, झड़िक, कालकूट, ३ , 


ओर जअक्मप॒त्र ये विषके नव मेद ॥ ५० ॥ 
विषपरीक्षा । 


पटायपत्रवत्पतरं तद्रीजसद्शं फलम्‌ । ॥ 
स्थूलकन्दो भवेत्तस्य भावस्तु महान्स्मृतः ॥ ५१ ॥. ` 
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परन्तु ओषध और रसायनमें इनका योग कदापि न करना चाहिये ॥ ४१-४९ ॥ ` । 
ध 






. आाषाटीकासमेतम्‌ । ` 


सिन्दुवारसदक्पत्ो वत्सना्याकतिस्तथा। 
तत्पाश्वन तरो्वृदिर्वत्सनाभः स भाषितः ॥ ५२ ॥ 
वर्णतो हारितो यः स्यादीमिमान्दहनपरभः । 
महामारीकरो घाणात्कथितः स प्रदीपनः ॥ ५३ ॥ 
वर्णतः कपिलो यः स्यात्तथा भवति सारकः 
बह्मपुत्रः स॒ विज्ेयों जायते मटयाचठे ॥ ५४ ॥ 
जिसके पत्ते ओर बीज पलाश ( टाक ) के समान हों ओर कन्द स्थूल हों 





उसे कालकूट विष कहते हैं, इसका अभाव महान्‌ ह । जिसके पत्ते सम्हालके 
सदृश हों, आकृति व॒त्सनाभिके तुल्य और निकटमें अन्य वृक्षकी वृद्धि न होवे 
उसे वत्सनाम कहते दै । जिसका रंग हरा दो, दीप्िसे युक्त तथा अग्निके समान 
कान्तिवाला और सेँघनेसे महामारी रोगका उत्पन्न करनेवाला हो उसे प्रदीपन 
विष कहते हैं। जो रंगमें कपिल हो, और सारक अथोत्‌ दस्तावर दो उसे अह्मपुत्र 
विष कहते ई । यह मल्याचलमें उत्पन्न होताहै ॥ ५१-८४ ॥ 
व्णमेदेन विषभेदाः । 
चतुरं वर्णनेदेन विष जञेयं मनीषिभिः । 
बद्मक्षत्रियविद्श्‌द्राः खेतरक्ताथ्व पीतकाः । 
कृष्णवर्णः ऋमाज्ज्ेयों वर्णानामाल॒पूर्वशः ॥ ५० ॥ 
जाह्मण, कषत्रिय, वैश्य और शुद्र इन चारों वणोकं भेदसे विष भी चार प्रका- 
रका होताहै, इनमेंसे ब्राह्मण वर्णका विष सफेद, क्षत्रियवर्णका लाल, वैश्यवर्णका 
पीला और शद्रवणेका विष काले रंगका होताहै ॥ ५५ ॥ 
मारणादौ आह्यविषाणि । रह 
मारणे रण्णवर्णः स्पाइक्तस्तु रसकर्मणि । 
पीतवर्णः क्षुद्रकार्य श्वेतवर्णो रसायने ॥ ५६ ॥ 
मारणकमेमें काले रंगका विष ग्रहण करना चाहिये। रसकमंमें लाल रंगका, 
रुद्रका पीले रंगका और रसायनमें सफेद २ंगका विष लेना चाहिये ॥ ५६ ॥ 


बाह्मणः पाण्ट्रस्तेषु क्षत्रियो रक्तवणकः । 
श्यः पीतपरप्तः छष्णवणेश्व शूदर उच्यते ॥ ५७ ॥ 











230 ४. 4 
¦ 4 ४९०) रसेन्द्रपुराणम्‌ ॥ 
` १ स न १ 
नराह्मणा दायत राम क्षात्रेया वषश्चण । 
कद (= 
वैश्यो व्याधिषु सर्वेषु सर्पे च शूद्रकः ॥ ५८ ॥ 
बआाह्मणवर्ण विष कुछ सफेदी लियेहरए पीले रंगका होताहै, क्षत्रियवर्णं छाल, 
वैश्यवर्णं पीला और श्र वर्ण विष काले रंगका होति । इनमेसे जह्यण विष 
रोगमि दिया जाता, क्षज्रियवर्ण विष विषमक्षणमें, वेश्यवर्ण समस्त व्याधिरयमि 
ओर श्रवणे विष सके काटने पर दिया जाता है ॥ ५७ ॥ << ॥ । 
= ५ अन्य्च। 
४ व. | < ९ 
रसायने विषं विपो देहपुष्टों तु बाहुनः । १ 
ङखनाशे प्रयुज्ञोत वैश्यः शूरस्तु घातकः ॥ ५९ ॥ व 
.. रसायनमें ब्राह्मण विष, रीर पष्ट क्षत्रियविष, कुष्ठरोगके नाशमें वैश्य विष ` 
और मारणकमैमें झूद्र विष प्रयुक्त करे ॥ ५९ ॥ 
ग्राह्यविषम्‌ । । 
उद्तफटपाकेन नवं सिनग वनं य॒रु । ` 
अव्यापं विषहेररवातातपोषितम्‌ ॥ ६० ॥ 
१ 
) 
है 





विषको फल पकनेके अनन्तर लेना चाहिये । जो विष नवीन, चिकना, घना, ` 
भारी, ध हरनेवाले पदाथोसे अदूषित और वायु तथा धूपसे ओषित न हो वह 
कार्यमें ग्रहण करनेके योग्य है॥ ६० ॥ 
कह पक! विषश्ञोधनविधिः । के 
विषर्गं कणवतस्थटान्कत्वा तु भाजने । 
मोभवकं छि ^ 
` तत्र गामुत्रक क्षिस्ता भ्यहं नित्यनूतनम्‌ ॥ ६३ ॥ 
शोपपेजिदिनादूर्ध 
पे कृत्वा तीब्रातपें ततः । | 
। प्रयोगेषु भयुज्ञीत भागमानेन तद्विषम्‌ ॥ ६२ ॥ "द 
षके छोटे कोटे दुकडे करके मिट्टोके पात्में छोडकर गोका मूत्र भद्दे! ` 
दूसरे दिन उस मूत्रको निकाल कर नवीन गोमूत्र भरे, तीसरे दिवस किर भी ` 
२ ` अब निकाल नया गोमूत्र भरदेवे और फिर चौथे दिन उस विषकों 
आगे भजसे अलग निकालकर तेन धूपमें सुखालेबे इस शुद्ध विषको प्रयोगे 
> ग्रमाणसे छोड़े ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ १ ॐ 

















र 
४: भा क ॐ | 
द्वितायः प्रकार: | 
रक्तसर्पपतेलेन छिपे वाससि धारितम्‌ । 
सक्तकं सुर्तकं शङ्खी वाटकासर्षपाहयम्‌ ॥ ६३ ॥ 
वत्सनाभं ककंटे च कालकूटादिक ततः । 
न जात्वन्यसयोक्तव्यं विषे तीकणे च वासिते ॥ ६४ ॥ 
सक्छक, मुस्तक, सागसा. वादक सषप, वत्सनाभ, ककर आर कालकूट इन- 
से जिसको शुद्ध करना हीं उसे लाल सरसाक तलसे लप कियेहुए कपडम रखकर 
खुखालेव ता वह शुद्ध हाजायगा ॥ तीक्ष्ण विषका अन्यथा दूना ननिषेध किया गया 
है इस कारण अन्य प्रकारते न देना चाहिये ॥ ६३ ॥ &४ ॥ 
तृतीयः प्रकारः) 
० जज नो. न्ड 
विषकागां् कणबवल्श्वूलान्कृत्वा तु स्वेदयेत्‌ । 
दुग्धे च षट्कः पच शुद्धिमायाति तादेषम ॥ ६५ ॥ 
कणोकिं समान विषके मोटे २. डकडे करके पाँच घटी पयेन्त गे के दुग्धे 
` स्वेदन करे तो वे शुद्ध दोजाते हैं ॥ ३९ ॥ 
चतुर्थः मकारः । 
खण्डीरृत्य विषं वे परिबद्ध तु दोलया । & 


~ + 


अजापयापें संस्विन्नं यामतः शुद्धमाभूुयात्‌ ॥ ६६ ॥ 
वषग्रान्थ मल न्यस्य माहंषे इंठसाहतम । 
। कराषाग्ना पचेयामं वख्रपूत विष शुच ॥ ६७ ॥ 
| [षके छोटे छोटे टुकडे करके वख््रमें बाँधकर पोटली बनल्वे ओर उस 
पोटलीको बकरीके दूध दीलायन्त्रके ढारा एक प्रहर तक स्वेंदेन-करें तो वह विष 
शुद्ध दोषे । अथवा विषको मैंसके गोबरके भीतर रखकर जंगली कंडोंकी आँचमें 
` एक अहर पर्यन्त पकावे और पीछे उसे कपड़ेसे पवित्र करें तो वह अद 
होजाता है ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ 


, 












॥ है पश्चमः प्रकारः । 
नै कणशा वत्सनाभ च कृत्वा बद्धा च वासात्त । 

दोलायन्त्रे जरक्षीरे प्रहराच्छु्िमृच्छाति ॥ 

अजादुखे भावितस्तु गव्यक्षीरेण शोषयेद ॥ ६८ ॥ 









(४६२ ) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 





वत्सनाभ ( वच्छनाग ) विषके छोटे २ टुकडे करके वखमं रखकर 

लवे और उस पोंटलीकी जल मिले त = 

. बनालेबे ओर उस पोटलीको जल मिले हुए दू धमे दोलायन्त्रके द्वारा एक प्रहर 
= :ट९ ४ देर =: = 

-पयेन्त पकावे तो शुद्ध होवे । अथवा बकरीक दूधमें भावना देकर गौंके दुग्धे 


द्ध करे ॥ ६८ ॥ = स 
विषमारण वधेः । | 

समटङ्कणसंशिष्ं तद्विषं मृतसुच्यते । | 
योजयेत्सवरोगेषु न विकारं करोति हि ॥ ६९ ॥ 

जितना विष हो उतना ही उसमें सुहागा मिलाकर घोटे तो वह मरणकों प्राप्त 


दता है, इसे सब रोगोमि देवे क्योंकि यह विकार नहीं करता ॥ ६९ ॥ 
; द्वितीयः प्रकार: । 
| तुल्येन टङ्णेनैव द्विएगेनोषणे च । 
विषं संयोजितं शुद्ध मृते भवति सर्वथा ॥ ७० ॥ 
जितना विष हो उतना सुहागा और विषसे दुगनी काटी मिचे लेकर सबको 
मिले ओर घोटे तो वह झुद्ध विष खत होता ई ॥ ७० ॥ ४ 
विषगुणाः। 
विषं रसायनं बल्यं वातद्ेष्मवि कारवुत्‌ । 
कटुतिक्तं कषायं च मदकारि सुखमदम्‌ ॥ ७१ ॥ 
व्यवायि रुषिरोद्राहि इवातासनाशनम्‌ । 
अग्निमान्यश्वासकासष्टीहोदरभगन्दरम्‌ ॥ 
सुल्मपाण्डुबणा्शासि नाशयेदिषिसेषितम्‌ ॥७२ ॥ 
` विष रसायन बलकतो, वातकफविच्यरनारक, कड़वा, तीखा, कमला, 9 
सुखमद, व्यवाये ( पहले सर्व शरीरै व्याप्त होकर पीछे पचे ) । रुधिरोद्ाहक 
कुष्ठ, वातरक्तनाशक, आग्रैमान्द , श्वास, कास, छछीहा, उदररोग, मगन्दर, गुल्म ` 
रोग, पाण्डुरोग, तरण ये सब विधिपूवक विषके सेवन करनेसे नष्ट होते हैं॥9१-७२॥ . 
ह युणान्तराणि । । 
विष प्राणहरं प्रोक्त व्यवापि च क्काशिच। 
अश्रेय वातकफ़हदयोंगवाहि:मदावहम्‌ ॥ ७३॥ ` 







क ^. कः 
माषादीकासमेतम्‌ ॥ (४६३ ) 

तदेव युक्तियुक्तं तु प्राणदाये रसायनम्‌ । 

पथ्याशिनां त्रिदोष बृहणं वी्वर्दनम्‌ ॥ ७४ ॥ 

ये दुरुणा विपेऽशुदध ते स्यशीनविशोधनाव्‌ । 

तस्माद्धि भोगेषु शोधायित्वा प्रयोजयेत्‌ ॥ ७५ ॥ 


विष ग्राणनाशक, व्यवायि, विकारो अथात्‌ ओजकां सुखाकर सन्धिबन्ध-. 
नोंको टीका करनेवाला, आम्रेय, वातकफनाशक, योगवाही और मदकतौ है । 
प्रिधपूबेक सेवन करनसे यह विष प्राणदाता और रसायन है, पथ्याशी मनु- 
्योके त्रदोषका नाश करता ईह, इहण ओर शुक्रवद्धक दं । विना झोधे बिषर्म 
जो दुष्ट गुण है वही दुगेण ह हीनशुद्ध विषम भी जानना इसो कारण वेयको 
याग्य द कि, विषको अच्छे प्रकार युद्ध करके ओषधग्रयांगाम युक्त करे॥७२३-७५॥ 


विषसेवनविधिः । 
नानारसो तु दष्टा यान्तीह नो गदाः 
ते नश्यंति विषे दे शी वातकफोद्धवाः ॥ ७६ ॥ 
# श्रद्रीष्मवसन्ते च वर्षासु च भदापयेव्‌ । ` 
हेमन्ते शिशिरे चैव विधिना मात्रयापयेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
चतुम सिहरेद्रोगान्कुछछ॒तादिकानपि । 
दातव्यं सर्वरोगेषु परताशिनि हिताशिनि ॥ ७८ ॥ 
क्षीराशिनि प्रयोक्तत्यं ससायनरतो नरः । 
बह्चर्यविधानं हिं विषकल्पे समाचरेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
पश्ये स्वस्थमना भूत्वा तदी सिदधरन संशयः । 
आचार्यण तु भोक्तव्यं शिष्यप्रत्ययकारकम्‌ ॥ <° ॥ ` 
विषे शुद्धि तदपि मात्रया नान्यथा भवेत्‌ । 
2१ सर्वरोगप्रशमनं हशिपष्टिकरं विषम्‌ ॥ ८१ ॥ 
जो वात ओर कफके बिकारसे उत्पन्न हुए दुष्ट रोग अनेक प्रकारके औष- 
कि सेवनसे भी नहीं दूर होते वे विषके सेवन करनेसे शीघ्र ही नष्ट होजाते हं । 
वर्षो, हेमन्त, शिशिर इन छहों ऋतुओंमें विधिपूरवक 
-॥ चार मास पयेन्त सेवन करनेसे कुष्ठ और 







मात्रासे रोगीके लिये विष ठ 





क 
रसन्द्रपुराणम्‌ । 








छतादि रोगाका भी नाश करता है घा, दूध तथा अन्य भी जा हितकारी पदाथ . 
त दै उनका सेवन करनेवाले रोगीकं लिये सब रोगामं यह विष देनं योग्य €. इसका 
सेवन करनेवालां मनुष्य ब्रह्मचयेकं नियमका पालन करे ओर स्वस्थाचत्त हाकर 
पथ्यसेवनमें ही तत्पर रहे तो निस्सन्देह विषकल्पमरं सिद्धि हव, रष्यका शङ्का 
दूर करनेके लिये वह विष वेदसं स्वर्य ही सवन करनं याग्य हैं, शुद्ध किये _ 
विषकी भी मात्रा अन्यथा न होना चाहिये यह विष समस्त रागाका शान्त 


करनेवाला और दृश्का पुष्ट करनेवाला है ॥ ७६-८१ ॥ 
वषसात्रामातः । 


॥ 
प्रथमे साथपी मात्रा द्वितीये सृर्षपद्रयम्‌ । | 
तृतीये च चतुर्थ च प्रमे दिवसे तथा ॥ <२ ॥ ( 
षरे च सपमे चेव क्रमबृद्धया विवदेत्‌ । १ 
सम्तसर्षपमात्रेण भथमं सप्तकं नयेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
एवं मात्रा विषे देयं तृतीये सपमे कमात्‌ । । 
वृद्धयायहानि ब्रदातव्यं चतुर्थे सप्ते तथा ॥ ८४ ॥ । 

न 
( 
0 


एवं सप्त समायाते परा मात्रां पिषग्कः । 
स्थिरीकुयाद्थेच्छे तु तत्त्याग तु कारयेत्‌ ॥ ८५ ॥ 
सेवनकममेतनु विषकल्पस्तु ईरितः । 
एवं मात्रा सेवने स्थाहुआमात्र तु टवान्‌ ॥ ८६ ॥ 
एवमेवाष्पयेन्तं परा मात्राधिका मता । + 
विषिना माया काले भवेलध्याशिनां नृणाम्‌ ॥ ८७ ॥ 
पहले दिवस सरसोके समान विषकी मौत्रा ग्रहण करनी चहिये. दूसरे र 
दो सरसोकं समान, तीसरे दिन तीन, चौथे दिन चार, पाँचवें दिन पाँच 
दिनि छः, इसी मकार मतिदिन एक एक बढ़ाकर सातवें दिन सात सरसोंके बराबर 
विषकी मात्रा लेनी योग्य है । इस अकार प्रथम सप्ताहकों सात सर्षप प्रमाण 
` माजासे व्यतीत करे, फिर द्वितीय ओरं ठतीय सप्ताहमें सात सरसोंके बराबर 
 विषकी मात्रा लेवे । चौथे सप्ताहमे फिर बद्धिसे सेवन करे जब ऐसे ऋमबृद्धिसे 
 उनचास दिन व्यतीत होंजावें तब परम मात्रा होजाती है, जवतक सेवन करनेकी ._ 
5 सेवन करता रहे और फिर कमसे 






2 2 
भाषाटीकासमेतम्‌॥।_...._ (४३५) 
मात्राक सेवनसे रागराहेत हांजाता हैं, एस आठ मात्रा पर्यन्त परप आधक मात्रा 
मानी हैं । पथ्य भोजन करनंवाल मनुष्य उाचेत मात्रास ठीक समयमं विधेप्रवक 
सेवन करे तों उन्हें नीरांगता प्राप्त होजाती हं ॥ ८९-८७ ॥ 
५ अन्यच्च । 
एकाश्टक भवेवयावदश्यस्तं तिटमात्रया । 
वैरोगहरं नणां जायते शोधितं विषम्‌ ॥ ८८ ॥ 
पहले आठ दन पयेन्त अयुद्ध वंषकरा त्क समान मात्रास सेवन करं आर 
पीछे म्राताद्न एक २ तिल ब्रा करता जवे। इस प्रकार शांधन किया हुआ 
यह विष मनुष्योंके सर्व रोगोंको हरलेता है ॥ ८८ ॥ 
विषानुपानानि । 
शिखिकर्किरसो' १ ८९ # ^ पेतं [4 ~ ^ 
शिखिकर्किरसोपेतं विषमज्वरनिष्विषम्‌ । 
अधुयश्याहय॑ राना सेव्यसुत्ल्कं दलम्‌ ॥ ८९ ॥ 
` तन्दुटोदकपीतातिरक्तपि तस्य भेषजम्‌ । 
रासनाविडङ्गनिफलादेवदार्कंटतरयम्‌ ॥ ९० ॥ 
पद्मकं धीद्रममूता विषं च शासकास्तनिव्‌। ` 
सितारसविषक्षीरभवाटमद्ाभेः उता ॥ ९१ ॥ # 
वान्ति निहन्ति खटिका मचुजानां न संशयः} 
मुधुमयनिशारेणसैन्धैः कटत्वग्युतम्‌ ॥ 
च्यवनप्राशनोपेत विषं क्षपयति क्षयम्‌ ॥ ९२ ॥ 
झुद्ध विषको झुद्ध पारा और युद्ध नीलाथोथेक साथ नित्य सेवन करनेसे ज्वर 
दूर हांताह, मुलहटी, रास्ना, कमलगट्टका चूण आर चवक पानीक साथ रक्त- 
पित्तको, रास्ना, वायावड्ङ्कः त्रिफला, दवदारु, ।त्रकदु, कमलगट्रा, सहत आर 
गुड्ची ( गिलोय.) के रसके साथ सेवन करे तो उवास तथा कास रोगकां दूर 
. करता है। मिश्री, पारा, सिंगिया विष, दूध, मैंगेकी भस्म और सहतके साथ 
. बनाईहुईं गुटिका वमनका नाश करती है, सहत, मदय, हलदी, पित्तपापडेका 
रस, सैन्धव नमक, कुडाकी छाल इनके संग वा च्यवनप्राश अवलेहके संग 
विषका सेवन करें तो क्षयी रोगको नाश करताह ॥ ८९-९२ ॥ 
भ विनयापिपलमापिपपलीद्रयवितकेः 






४ 






है. 


छि 





ससेन्द्रपुराणम । 

सितायश्टीदिबृहतीसैन्धवैः पालकेः प्रचेत । 
सविषार्डपलेः परस्थं व॒ताक्तं जीणेभुक्पिबेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
दुनाममेहगुत्माशस्तिमिरक्रिमिपाण्डुकान्‌ । 
गलग्रहग्रह्म न्मा रकुछान च नेयच्छतं ॥ ९५. ॥ 
सुस्तावत्सकपादाभ्चव्याषपर तावषावषम्‌ । 
धरातकीमोचनियासं चतास्थि्रहणीहरम्‌ ॥ ९६ ॥ 
कच्छरत्रविषपथ्याभरिदन्तादराक्षानिशाविषाः 
शिलाजतु विष उयूषसुदावताश्मराह्रम्‌ ॥ ९७ ॥ 

माँग, पीपलामूल, छोटी पीपल, गजपीपल, चित्रकं, पृहकरमूल, कचूर, दाख, ` 
अजवायन, जवाखार, अजमोद, मिश्री, मुल॒हटी, दोनों कटेरी, सेधानमक, पालक 
और विष इन प्रत्येक औषधियोंको आधा २ पल लेकर चूणे बनावे ओर एक 
अस्थ ( ६४ तोटा ) घृतमें पकवि, तत्पश्चात्‌ योग्य मात्रासे नित्य इसका सेवन 
करे, जव यह विष पचजवे तव ऊपरसे ओरभी अपने सामर््यके अनुसार उत्तम ` 
घृतका पान करे तो बवासीर, ममेह, - भोला, तिमिर, कमिरोग, पाण्ड़; गलग्रह, 
अहव्याधि, उन्माद और कुष्ठ रोगं दूरं होते हैं । नागरमोथा, कुडाकी छाल, 
पाठ, चित्रक, व्योष ( सोंठ, मिर्च, पीपल ), अतीस, सिंगिया विष, धायके । 
मोचरस और आमकी यखली इन सबको विषके साथ मिलाकर सेवन करने पर 
संग्रहणी रोग दूर होता है। हरड, चित्रक, जमालगोटा, दाख, अतीस और ` 
अडूसके साथ विष सेवन करनेसे मृत्रकृच्छ दूर होता है। शिलाजीत और ` 
त्रिकुटाके संग विषका सेवन करनेसे उदावतं और पथरीरोग नष्ट होते हैं॥९२-०७॥ ` 





« «७ ० 


गोमक्षारमिन्धृत्थविषपाषाणगेदकमू । । 
वजवदारयत्पतदेकतः पीतम्मरीम्‌ ॥ ९८ ॥ 3 
त्रिफलासजिकाक्षारेरिष यत्मममेदनम्‌ । 4 


विष द्रवन्ती मधुकं द्राक्षा रान्ना सढी-कणाः । 
वियवेमिरशक्षीरं यल्मीहानिवर्हणम्‌ ॥ 
छुीहोदररं पयसा शताह्याकुमिजिद्विषम्‌ ॥ १०० ॥ 


गोमूत्र, क्षार, संधानमक, पाषाणभेद इनके साथ विषका सेवन करे भय 
प्ृतोंकों विदी्ण ¦ है वैसेही विष पथरीको 


पिप्पलीपिप्पलीमूल विषं शूलहरं परम्‌ ॥ ९९ ॥ च 
ते 










और सजीखारके साथ विष खानेस गुल्मरोगका नाश होता हैं । पापल ,आर 
पीपछाँमूलके साथ झूल, द्ववन्ती, महुआ, दाख, रास्ना, कचूर, पीपल, वाय्‌- 
विडंग, सफ और दूधके साय सेवन करनेसे गुल्म ओर छीहा राग्‌ नष्ट हाजात 
हैं ।॥ दूधके साथ विषका पान करनेसे श्रीदा ( तपाती ) और सौंफके साथ 
कृमिरोंगकी दूर करता है ॥ ९८-१०० ॥ 


वायसीमलनिकाथपीत कुहरं विषम्‌ । 
पयसाराजवश्नलतकत्रायन्तीवाकुचीबछा ॥ १०१ ॥ 
पुीह्ीवाड्चायां च विषं काथेन उुखनित्‌ । 
अवल्युजैटकजया विडक्षारट्रयं विषम्‌ ॥ १०२ ॥ 
टेषः ससैन्धवः पिशे वारिणा कुडनाशनः 
चित्रकाकंजहस्तिपिप्पीवाकुची विषः ॥ ३०३ ॥ 


सचार्द्केलजगजकरअ फुल्सेन्धवेः । 


पानायैः शीलितं कुठदष्टाडी बणापची । क 
विषं भ्ातकीदीपियआानिम्बफलैजयेत्‌ ॥ १०५ ॥ 
लेपोम्लपित्तेथ्ित्राणि पुण्डरीक॑ च दारुणम्‌ । 
ककुन्दरारुष्कद्वीपिस्पृकापत्रेलवालकम्‌ ॥ १०६ ॥ 
पिष्टं खादिरतोयेन जिरात्रमुषितं मिवत्‌ । 
श्रत्रे विषेण संघ ततः स्फोंटान्किलासजानू ॥ ९ ०७ ॥ 
कङ्कणेन विगिन्याशु लेपेलिंसेच कोकैः । ॥ 
अथवा करवीरार्कमृलवाङुचिकाविंपैः ॥ १०८ ॥ 
व्तानबुपिः सद्र पिद्पिपयत्यरष्करैः । 
लाक्षासुरी च मजि कुठपतन्नकशारवा३ ॥ ३०९ ॥ 
य॒ज्ञा मही कुरबकों खङ्गी वजकन्दकः । 
.. वाराहीकन्दकारफोतसप्ताह्दो गिरिकर्णिका ॥ ३३० ॥ 
अकश्वमारयोर्जल नाग्पुष्पं नते निशे।._ 
दन्‍्तीविष हस्तिविषं पिपमल्वो मरिचानि च ॥ १३३ ॥ 















, ना के 








(४९८) रमनद्रपुराणम्‌ । 
* ततं कटुौटं वा चित्रस्याभ्यजनं पचेत । 
सवणकरणं गे्टमा स्तिक्यस्थ वच) यथा ॥ ११२ ॥ 


मकायका जडक क्राथक सग विषका पान करनसं कष्टरागका. दूध, अमलता- 
सका छाल, त्रायमाणा, बावची आर खरटाकं साथ सवन करनेसं छाहाकों नष्ट 





की करता ह आर सुहागा साहेत विषकरा पान करनेसं ऊष दूर हांय । एछवा, सज्जी- 


खार, जवाखार, सेन्धवनमक इनके साथ विष मिला कुछ जल छोडकर बाँटलेबे 
ओर कोढप्र लेप करे तो वह नष्ट होजाता है, चित्रक, आक, गजपीपल, बावची 
वच्छनागावैष, अदरख, एला, नागकेशर, केजका, फल, सेन्धव नमक, त्रिकटु, 
सजीखार, जवाखार, हलदी और दारुदलदीके साथ विषका पानादि द्वारा सेवन 
करनेने कुष्ठ, नाडीत्रण और अपची रोग दूर होवे, वच्छनाग विष, मिटावा, गज- 
पीपल, वची और नौमके फल इनका लेप अम्लपित्त, चित्रकुष्ठ और दारुण 
शुण्डरीककों दूर करता है। कदर भिलावा, गजपीपल, सफेद लाल, प्रज 
एछवा इन सबको सरके पानीके साथ.वॉटकर तीन दिन परयन्‍त रखछाडे तद- 
नन्तर विष छोडकर पान करे तो .छ्टरोग दूर रोवेः। और यदि विष 
मिलाकर कुष्ठजनित फोडोंपर लेप करे तो उनका नारा भी होवे । कंकण नामक 
राखे ऊष्टको भेद करके बहुत शघ्रही उक्त औषधको लेप करें अथवा कनेर, ` 
आककी जड, बावची, वच्छनाग विष, चित्रक, गजपीपछ ओर भिलावेकों बक- 
रीके मृत्रमें बॉटकर लेप करे तो कुष्ठका नाश होवे अथवा लाख, राई, मजीठ, कूट, 
प्रग्ख, सावा, धवची, टकी, कुखक, कलियारी, थूहर, वाराहीकन्द, कोवि- 
दार, सतवन, इन्द्रजो, आक. कनर इनकी जड, नागकेशर तगर हल्दी, दारु 
इलदी, दन्ती, वच्छनाग विष, हास्तावैष, पापल, मिश्च इन सब औषधियोंके । 
तल अथवा इनके द्वारा सिद्ध किये हुए सरसोके तेलका लेप कोटपर करे । न 
समान रंग होजावे यह सवणे करनेका प्रयोग बहुत उत्तम है और आस्तिक्यका ` 

` कहाहुआ है ॥ १०१-११२ र | 

एरण्डतेलत्रिफलागो मृतं चित्रकं विषम्‌ । 

सारिषा सहित प्रीं वातार्वित्वमपोहति ॥ १३३ ॥ 

कोरकं चीरनिच्कयेर्टाङ्गरीविषसपौः । 

गन्धकं कोटमरिचैः सस्वक्शषरिर्विपाचितम्‌ ॥ ११४॥ ` 

जयेज्ज्यो : 


` सरसं बीजपूरस्य वचाआह्यीरसं वृतम्‌ ॥ ११५१ च 


॥ 4 _ 











१ 


माषाटीकासमेतम्‌ । 


बन्ध्या पिवति सविषं सत्पुत्र परिवार्यते। = ` #& 
वीरालाङ्गलिकादन्तििषपापाणषिदकेः ॥ ११६ ॥ 
प्रयोज्य मुहगर्भाणां रेपो गर्भमोचनः । 
देवदारु विष सर्पिगोम्त्रं कण्टकारिका ॥ 
वचा वाक्स्खलनं हन्ति उद्धे परिवर्धनम्‌ ॥ ११७ ॥ 
एरण्डका तेल, त्रिफला, गोमूत्र, चित्रक ओर विषको घृतके साथ पान करें तो 
-बादीसे उत्पन्न हुई ॥' पीडाकों नाश करते । ग्वास्पाठा, सीसम, कलियारी, 
-चच्छनाग विष, सरसों, गन्धक, कोल, मिरच, थूदरका दूध इन सवको मालकॉ- 
गनीके बेलमें पकावे और उसका मदन कर तो वातविकारसे उत्पन्न हुए त्वचाके 
रोग दूर होते द । बिजोरा नीम्बूका रस, वच, ब्राह्मीका रस, नवीन घृत इनमें 
विषको मिलाकर सेवन करनेसे वन्ध्या ख मी गर्भवती होती है। सफेद कनेर, 
कालियारी, दन्ती, वच्छनाग विष और पाषाणमेद इनका टेप मृढगर्भकों मोचन 
करता है । देवदारु, वच्छनाग विष, घ्रृत, गोमूत्र कटेंली और वच इनके सेवन 
करनेसे जिदाकि समरणं रोग दूर होते ई और ब़ुद्धिकी वृद्धि होती ६।११२-११०॥ 
वि सः सित ल िनिपहजगन्‌ १२: ० 
विषं चकमजाक्षीरक ल्पत वृत्र पितम्‌ ॥ ११८ ॥ 
विष धात्रीफलरस रसछ्सारेवारेतमू । २ 
अञ्जने शंखसहित भगाठं तिमिरं जयेत्‌ ॥ ११९ ॥ 
विषमिनायुधं स्तन्ये वषट काचे तदजनम्‌ । 
,= =. वीजपूरं विषं तदरस्सितान्वितम्‌ ॥ १२० ॥ 
विषं मागधिका द्वे च निशे काचघ्रमञ्जनम्‌ । 
शु्ामे च विषं ठष्णायुक्तं गोमत्रभावितमू ॥ १२१ ॥ 
घी, मिश्री और शहदमें विषकों घिसकर लगावे तो तिमिररोग नष्ट होवे। 
अथवा बकरीके दूधमें विषको विसकर नेमिं लगाव और घृतकी धूनी देवे 
-तो तिमिर रोग दूर दबे । शंखकी नामिसहित विषको आँवलेके रसकी अनेक 
. भावना देकर अंजन बनावे और उसे जेत्रोमें लगावे तो घोर तिमिर रोगकोभी 
नादा करे । खीके दुग्ध विष और हीरको घिसकर नेत्रम गवि तो काच 
ओग नष्ट होये । बिजोरा नीम्बूके रसम मिश्री और विषको मिलाकर नेंत्रोंमें 
गवि तो विषका विकार दूर देवे । विष, पीपल, दोनों हलदी इनका अंजन 










०.4 





कक 





ससेन्द्रपुकणम । 


बनाकर नेत्रोंमें लगावे तो काचरोग दूर होवे । पौष और विषको गोमूतरमे 
भावना देकर नेत्रोंमें लगावे तो झुक्काम॑ रोग नष्ट होजाता हैं ॥ ११८-१२१॥ 


समुद्रफेनस्फटिकी कुरुविन्दसा जनम्‌ । ज | 
कूर्मप्रष्ठ च तुल्यानि तोयादांशमनःशिटा ॥ १२२ ॥ । 
अरददमाना नि मरिच्सैन्धवायोरजांसि च ॥ षै 
अथो यथोत्तरं द््यादयसा च समं विषम्‌ ॥ १२३ ॥ 













आगारघ्रमसहितेव॑तसमूेण कल्कितैः । 

भद्ठातका मिस्तम्पाका पिषेंगामजपे पति: ॥ १२४ ॥ 
ठेषो विर्चाचकाइदुरासिका किंटिसापह: । 

सम्पाकपत्र त्वङ्गं विषं तकरं चतुर्णम्‌ ॥ १२५ ॥- 
विषतुम्ब॒ुरुबीजाने वाजिगन्धाम्लवेतसम्‌ । 

हरिद्रा वायसी राज्ञा हारतालं मनःशिला ॥ ३२६ ॥ 
पटोढनिम्बपत्राणि कणां गनधकनैन्धवम्‌ । 
। विषं दार शिरीषास्थि तकर ठेपेन ङुटनित्‌ ॥ १२७ ॥ 
करअकरवीराक॑माल्तीरक्तचन्दने: । 

आरफोताकुषमजिशसप्रच्छदनिशानतैः ॥ १२८ ॥ 
,  सिन्धुवारक्चाश्वरगवां मृत्रे चतुरंगे। 


सिद्ध 2.2: 7272 ५अ १२९ ॥ 
कुठा श्रमृगभुज्ञाकमूलस्तुक्श्ी रसैन्चवे: । 


तैलं लिख विषावाष्यमःबज्ञात्कुडजित्रर्म्‌ ॥ १३० ॥ 

समुद्रफेन, स्फाटिक, करुविंद, रसांजन ओर कूमप्ृष्ठ ये पाचों समान माग सबसे ` | 
आधा माग, मनसि मर, लाहज ये दोनों आधा २ भाग और टोहके समान ` 

` विष ठे गृहधूम और वत्समृत्रके साथ कल्क करे और मिलावें और आशरिसपाक ` 
` विषते गोमू पीसकर लेप बनावे और देहपर लगावे तो विचार्चिका दढ रसि, ` 
किठिम ये + दूर होते है । अमलतासके पत्त, छाल ओर जड़में षको मिले ` 
कप ओर ० पश्चात्‌ चौगुन्ी छाछ डालकर लेप बनाठेवे । अथवा विष, तुम्बुरुबीज, 
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क माषारीकासमेतम्‌ (2 ॥ 
यत्ते, पीपल, गेधक, सन्धव इन सबको छॉछम मटाकर लप कर ता कुछरोगका 
नाश होवे। करंज, कनेर, आक, मातीके फूल, लाल चन्दन सफेद कोय, कूठ, 
मजार, सतवन, हदा, तगर, सम्हालु, वच और विषका चौगुने गोमृत्रमे पकाव 
और पश्चात्‌ ते डालकर विधिपूर्वक पकाठेवं । यह तल कुष्ठरोंगनाशक और 
विगडे हुए घावका शुद्ध करनेवाला दे । कूट, कनेर, करस्तृरा भौगरा, आककी 
जड, थूहरका दूध, सैन्धव नमक, कमलगद्ठा आर विष मिलाकर यथाविधिसे 
तेल सिद्ध करे । इस तलका माल्श करनस कुष्ठरांग दूर होंताहे ॥ १ २२-१३०॥ 

क्द्रभीदारुम रिचनिशाद्य जिवृद्दने: । 
गोमूत्रपिटेः सहसा विषस्पार्डपलेन च ॥१३१ ॥ 
ब्राह्मीर्सारकजश्नी रगोशकद्ससंयुतम्‌ । 
स्थं सर्पपतैलस्थ सिंद्धिमाशु व्यपोहति ॥ ३३२ ॥ 
रसक्रियेयमधुना पिहशुमकाचचुत्‌ । 
अतीद शीततोयेन सिने विषाजिते ॥ १३३ ॥ 
रक्तवन्दनमलिषठातिन्तिडी फलसूतकैः । 

ा लोधकतकनिशाशङ्खकणो पणेः ॥ १३४ ॥ 
मनःशिलाकरजाक्षबीजोग्राफेनसैन्चवः । 
अजाक्षीरे समविपेवर्तयो विहिता [हताः 
शल्का्ममासपिडेषु अन्थिगण्डावुदेषु च ॥ १२५ ॥ 
रसोनकन्दमरिचविषसपपरैन्धवः । 


पिहेक्षणहितत कार्य घुरसारसपेपितेः ॥ 

पूरयत्ता्पषा चालु सपय च पाय॒यत्‌ ॥ १३६ ॥ 
चन्दन, देवदार, काली मिच, हलदी, दारुहलूदी, नीसोथ, नागरमोथा इन 
अत्येककों एक २ पर और विषको आधा पल ढुकर गोमूजरमे पीसलेवे । ब्राह्मीका 
स्स, आकका दूध और गोवरका रस इन सबका एक मरस्य ( ६४ तोले ) सरसोंके 
जलमें मिलाकर तेल सिद्ध करे । यह रसक्रिया हूं। इस आओपषधका नेत्राम छगाव 
तो शीघ्र पि शुक्लामे ओर कॉचरोगको दूर कर । जब विषको नेत्रोंमें लगावे तब 
जन्नोंकों वाखार दण्डे जलसे धोता रहे । खल चन्दन: मेजीट, इमलीके फल, 
लोहचूर, रोध, कतक, हलदी, शद्डनाभ, पीपल, काली मिचे, मनासेट 








क्र 


५.6 १, ~ रसेन्द्रपुराणम्‌ | 


कंजाकी 4 ॥ 8 पे जज ० ५ ही हक ् 
का मागा, बहडाके बीज, वच, समुद्रफ़न, सधा नमक, वच्छनाग विष वि 
सबको समान माग लेकर बकरीके दूधमें बॉँटकर बत्ती बनल । यह बत्ती झुकाम, _ 
मांसा, ग्रन्थिरोंग, गेडरोग और अद्‌ इत्यादि नेतके रोगोंको डा 
लहसन, काली मच, विष, सरसों और सेधा नमककों के स्वस्समें 
बारीक बाँटकर नेत्रोंमें लगावे तत्पश्चात्‌ नेत्रो शतस पर्णं करे और घृतका 
पान करं ॥ १३१-१३६ ॥ नस 
मध्कसारमछुका विषक्षीरजलेघतम्‌ । 
ज न्तर्षणं भ + क र 
पक सन्तण अ नक्तान्धतवं चिरोत्थितम्‌ ॥ १३७ ॥ 
अजने नरपित्तेन रोचनं मधुशङ्गिभिः । 
सनिकाक्षारतिनधूतयशुक्तशुक्तं वरं विषम्‌ ॥ १३८ ॥ 
49? ~, कर्णशूलनि ह 
कशया; पूरण ती वकर्णशूटनिकरेणम्‌ । 4 
प्रपौण्डरीकमजिटा तिन्दुः ॥ 
+ अ „प ॐ ० ॐ ० 3 
विहा त साधितं तटं गृषटूषेण सुखामयान्‌ ॥ १३९ ॥ | 4 
५ ना; सलहर, विष, दूध, ज, रतु ` इन सबको एकव पकाकर नतक ` 
तपण करं तो बहुत दिनके भी नक्तान्ध्य अर्थात्‌ रतौंध रोगके दूर करे । अथवा 
नरापत्तक वा काकडा्शिंगीके साथ गोरोचनका नेत्रम अंजन करे । सजी, सेधा 
नमक, सिरका, कांजी इनक साय बच्छनागाेषको बारीक पीसकर कानमे छोडे 
तीव्र .कर्णझूछका नाश देवे ॥ कम्रलपुष्प, मंजीठ, विष और कुचला इन 
सवका छाडकर सिद्ध किये हुए तेलका ङा करे तो मुखके समस्त रोग दूर 
होते हैं ॥ १३७-१३५ ॥ । 4 
शालाखदिरकङकोखजातीकधूरचन्दौः । | 
बोलाबवार्लेट्रिंसणविषेः = साराम्बुपेपिं 4 
उवाकरधयणविः सारान्डुपेपितैः ॥ ३४० ॥ । 
समता वाटका कलाः परतादूघेति सुखामयाच्‌ । 
कटुतेलं विषं नस्यं पटिकारुंषिकापहम्‌ ॥ १ ४१ ॥ 
झालबृक्षकी छाल, कत्था, कंकोछ, जायफ़ल, मीमसेनी कपूर, चन्दन, बोल, ` 
नागरमोथा, सुमन्‍्धवाछा इनको समान माग और इन सबसे डढुगना विष छेकर ._ 
खेरसार और गोमृत्रमें बॉँटकर गोलियाँ बनले इनको धूपे सुखाकर सुखम 
रक्ते रहे तो सम्पूर्ण मुखरोगोंको नष्ट करती हैं । सरसोंके तेरे विष मिलाकर ._ 
नास ल्व तो पटिका और अरूुंषिका रोग दूर हेवे ॥ १४० ॥ १४१ । 





















सुआञाटंकण शिग्नम॒लरजनीसम्पाक्रह्मातक- कर # 
स्ल॒ह्यका भिकरजसैन्धववचाकुटाभयाला झली । 
वर्षाभूषट्भशिरीपवरणव्याषाश्वमा रो विष 
गोमूत्रं शमयोद्रिठप्मपच ग्रिन्थ्यबुदछापदास ॥ १४२ ॥ 
घूघचा सुहाग साहजनका जड, हलदां अमटतास भिव थूहर, आक, 
चित्रक, कंज, सेन्धवनमक, वच, कूट, हर, कलियारी, केचुए, पटभू, शिरसका 
छाल, व्याष ( साठ, मिच, पपि 2). कनेर आर चच्छनागविषको गोमूत्रम 
+ वारक बॉटकर इन्द्रटप्त अपची, ग्रान्थराग, अबुद आर श्ीपद रोगम लेप कर 
तो इन सबको दूर करे ॥ १४२ ॥ 
विषसेवनाधिकारिणः। 
जनी वर्षा 9 
अशोतिर्थस्य वर्षाणि चतुर्वर्षाणि यस्य वे । 
विषं तस्य न दातव्यं दत्त चेद्रोगकारकम्‌ ॥ १४२ ॥ 
न कोधिते न पिते न छीबे राजयक्ष्माणे ! 
शनष्णाश्रमकमध्वसेविनि क्षरोगिणि ॥ १४४ ॥ 
गर्मण्यां बालवृद्धे च न विषे राजमन्दिर । 
न दातव्ये न भोक्तव्यं विष व्याधा कदाचन ॥ १४५ ॥ 
अस्मा आर चार वर्षकी अवस्थावाल मनुष्यका विषका सेवन न कराव 
याकि यह विष उक्त अवस्थावाल मनुष्यका तन देनेसे रागाको उत्पात्त करता [ 
क्रोधी, पित्तरोगी, नपसक, क्षयीरोंगयुक्त, भवा, प्यासा, परिश्रमी, मा्गचला 
गर्मिणी, बालक, वृद्ध, तथा राजा और राजाके आश्रित मनु्याका व्याधि होने 
पर भी विष कदापि न दना चाहिये ओर न इन्द स्वय भा सेवन करना उचत 


डे ॥ १४२-१४५ ॥ 
विषसेवनपथ्यानि । 


तं कषीरं सितां क्षौद्रे गोधूमांस्तण्डलानि तत्‌ । 
मरिचं सैन्धवं द्राक्षं मधुरं पानकं हिमम्‌ ॥ १४६ ॥ 
बह्मचय हिमं देशं हिमं काटं दमं जलम्‌ । 

विषस्य सेवको मर्त्या भजेदतिविचक्षणः ॥ १४० ॥ 
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रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


क विषका सेवन करनेवाला चतुर मनुष्य घी, दूध, मिश्री, सहत, गेहूँ, चावल, । 
काली मिर्च, सैन्धव नमक, दाख, मधुररस, तथा शीतल युणयुक्त पदार्थ, बह्मच्य 
शीत देश, शीत ऋतु, शीत जठ इन सबका सेवन करे ॥ १४६ ॥ १४७ ॥ 
विषमात्राधिकमक्चणापद्रबवर्णनम्‌ । 

क का ४.५ ऐप 
मात्राबक यदा मत्यः भमादाद्धक्षयाद्रषम्‌ | 
अष्टो वेगास्तदा तन जायन्ते तस्य देहिनः ॥१४८ ॥ 
उद्वेगं प्रथमे वेगे द्वितीये वेपथुअवित । 

वेगे तृतीये दाहः स्यातुरथ पतनं भवेत्‌ ॥ १४९ ॥ 

फेनस्तु पञ्ञमे वेगे पड़े विकल एव च । 

वेगे ५ भवेत्‌ 

जडता सम्रमे वेगे मरणं चाष्टमे भवेत्‌ ॥ १५० ॥ 

विषवेगानिति ज्ञाता मन्वतनते्विनाशयेत्‌ । 

 _ यामन्नाशमवेग तु संमामोतिहि मानवः ॥ १५१ ॥ ॥ 

यदि कोई मनुष्य ममाद आदिते विषको मात्रासे आधिक भक्षण करल्वे तो 
उस विष्के मभावते मनुष्यके रारीरथे आट वेगं उत्पन्न होते हैं इनमें प्रथम वेगमें वि 
उदगः दवितीयम कम्प, वतीये जलन, चतुधेमे परथिवी आदिषर गिरना, पञममें रु 
झुखसे फेन निकलना, पष्ठ विकलता, सप्तम वेगे जडता और अष्टममे मरण. 
हो । वैद्यको चाहिये कि उक्त विषवेगोंको जानकर अष्टम वेगके आनेके पूर्वही मन्त्र 
` ओर तन्त्रसे बिपके उपद्रवोंका शोधी नाश करे ॥ १४८-१५१ ॥ पु 
+ विष्वेगनाशकयोंगः। 
अतिमात्रा यदा भुक्ता वमनं तस्य कारयेत्‌ । । 
अनादुग ददे्ाकदयावद्रानतिनं जायते ॥ १५२ ॥ ` 
५ ९८८५ स्थिरीभवति न भ. 
अजादुग्धं यदा कोष स्थिरीभवति देहिनः । 
विपवेगं ततो जीर्णं नानीयात्ुशलो भिषक्‌ ॥ ,१५३॥ 
विषसेवनकी जितनी मात्रा हैं उससे आधिक यदि किसीने भक्षण करिया ह्यो ` 
` तो उस मदुष्यको आकण्ठ बकरीका दूध पिछावे और जब तकं अच्छे प्रकार ` 
वमन होकर कोष्ट युद्ध न होजावे तब तक उसे दुग्ध पीनेके लिये देता रहे । इस 
अकार जब कोष्ठके द्ध होनेसे दूध स्थिर होजाताहै अधोत्‌ वमन नहीं होता तब 
वैद्यकों जानना चाहिये के, अब विषका वेग पचगया ॥१९२ ॥ १५३ 
० चौ क निकी 4 न 
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माषाटौकासमेतम्‌ \ 
विष हन्याद्सः पीतो रजनीमेबनादयोः । 
५. ७ / [~ 
सपाक्षटकण वापि घृतेन विषहत्परम्‌ १ १५४ ॥ 
+ हल्दी और चौलाई इन दोनोंके रसका पान करे तो विषके उपद्रवोंको नष्ट 
करे । सपौक्षी ( गन्धनाकुली या भ्ुुजड्भघातिनी ) और सुहागा इन दोनोंको 
- मिलाकर धृतके साथ पान करें तो विषके समस्त उपद्रवोंका नाश हौ ॥ १५४ ॥ 
तृतीययोगः । 
पुत्रजीवकमजा वा पीता निम्बुकवारिणा । 
विषवेगं निहन्त्येव वृश्टिदावानर्ल यथा ॥ १५५ ॥ 
नीके ससमें पुत्रजीवक ( जीयापोता ) की मज्जाकों मिलाकर पान करे तो 
. विषके वेगको इस मकार नष्ट करताहै जैसे जलबृष्टि दावानलकों ॥ १५५ ॥ 
चतुथयोगः । 
व. 


गोघृतपानादरते विषं कक च कर्कटी । 
शमनी सकठविषानां जिमली हा च ॥ १५६ ॥ 


बॉझककीडाकों गैके मृतके साथ पीके तो स्थावर विष तथा संपेविषकों दूर 
करता । त्रिमूली ओरं सुरमिजिदवा सम्धरणे विषके वेगकों दूर करती है ॥१५६॥ 
र (पचमान 20 208 
अतिमात्रं यदा सक्तं तदाज्यं टकंण पबत । व 
विष सवेगतो नाशमाशु चामोति निषितम्‌ ॥ १५७ ॥ 
५) जिस समय मात्रामे अधिक विषका भक्षण करलिया हों तो उस समय घृतम 
 अुहागा स्लिछाकर पानं करे तो वेगयुक्त विषका निस्सन्देह नाश होता ॥ १५७॥ 
रे ५. लिपसेवनाप्रथ्यान ॥ 
कटूम्खबणं तैलं दिवास्मानटातपान ।_ 
अभ्यस्तेऽपि विपे यलादर्जनीयान्विवजयेत ॥ १५८ ॥ _. _ 
विषके मक्षणका अभ्यास होनेपर भी प्रयत्नसे _ कडवे और खट्टे पदाथः 
नमक, तेल, दिनका सोना, अग्निक्ा तापना, ( बूपमें श्रमण करना ) आदि त्याग 
करनेयोग्य कार्योका त्याग करे ॥ १८८ ॥ 
णम रूक्षाशिनः विषसेवनोपद्रवाणि 
कणरुजमन्यांध्ानिलजान्गदानू 9 









विषं रुक्षाशिनः कुर्यानमृत्युमेव तजीरणतः ॥ १५९ ॥ 
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(५०) ` ससेन्द्रपुराणम्‌ । 


जो विषसेवी मनुष्य रूखे पढ़ा्थोका भोजन करताह उसके वह विष हग्विश्रम, । ६ 
कणेरोग तथा अन्य वातज रोगोंकों उत्पन्न करताहै। विषका अजीणे निश्चय 
त्यु करता ॥ १५९ ॥ ४ 
उपविषवर्णनम््‌ । ४ 
स्ल॒ह्यक॑लाइलीयजाहयारिविंपमुश्किः । ६ 
जैपालोने ~~ ज 
न्मत्तआाफ़के नवोपविषज्ञातयः ॥ १६० ॥ ध 
~ बदरः आक, कलिहारी, बूंधची, पनेर, कुचला, जमालगोटा, घतूरा, अफीम । 
ये नव उपविष कहाते हैं ॥ १६० ॥ के | 
अन्यमतम्‌ । १ 
= गष्टातकं चातिविषं चतुर्भाग च खाखसम्‌ । 4 
करवीरं द्विषा प्रोक्तमहिफेन दविधा मतम्‌ ॥ १६१ ॥ 2: 


धत्तरश्व चतुर्धा स्याद्विषा यज्ञा च निर्विषी । । 
विषसुश्लिंगली च गणेश्रोपविषाहयः ॥ १६२ ॥ { 
मिलावाँ, अतीस, चार कारके खावम्‌, दो अकारका कनेर, दो मकारकी ` 
अफीम, चार अकारका धवृरा, दो श्रकारकी बूंघची, निर्विषी, कुचिला, कलि- 
हारी यह उपविषारूय गण है ॥ १६१ ॥ १६२ ॥ र # 
उपविषरोधनविधिः विष शगोधनविधिः । क्र: 
पञ्मगव्येषु शुद्धाने देयान्युपविषाणि च । 
` विषाभवभयोगेष॒ यगास्तु विष्षम्मवाः ॥ १६३ ॥ . 
_ पूर्वोक्त सब उपविषः पञ्चगव्य ( दूध, दही, घृत, मूत्र, गोबर ) में शुद्ध करके. 
देना चाहिये। इन उपविषोंके गुण भी मायः मुख्य विषोंके समान अतः | 
विषके न मिलनेपर उपविष ही ग्रहण करना चाहिये ॥ १६३ ॥ १ 
उक्युणाः । 9: 
अद्ये सरं वातङुखकण्डविषापहम्‌ ! 4 
निहन्ति प्लीहस॒त्माशोयरच्छ्रेष्मोदरकमीच्‌ ॥ १६४ ॥ ` 
 _ सफेद और छाल दोनों मकारके आक सर अर्थात्‌ विस्वनकारक हैं, वातरोग, 
कै डाग, खुजली, विषविकार, हा, यरुल्मरोग, बवासीर, यजत्‌, कफोदर, ` 
मम इन सबको नष्ट करते हैं ॥ १६४ ॥ हि 
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माषाटीकासमेतम्‌ । (४७७) 
छाङ्गटीञ्ोधनविधिस्तदणाश्च । 
लाडुलीशुदिमायातिदिनं गोमज्रसंस्थिता ॥ ३६०॥ 
लाइली च सरा ठुशोफार्शा बणथूल्नुत्‌ ॥ 
तीक्ष्णोष्णकृमिलुद्धस्वी पित्तठा गभपातनी ॥ १६६ ॥ 
कलिहारीके छोटे २ दुकडे करके एक दिवस गोकं मूतज़में भिगोवे तो झुद्ध 
होजाती है । यह विरेचन करनेवाली है, कुष्ठ, शोफ, अदी, व्रणशल, कृमिरोंग 
इन सबको नाश करती है । यह तीक्ष्णःगरम, हलकी पित्तकों उत्पन्न करनेवाली 
और गर्भको पतन करनेवाली है ॥ १६५ ॥ १६६ ॥ 
गुज्लनाशोधनविधिस्तड्ुणाश्र । , 
य॒ञ्ञाकाञ्जिकसंस्विन्ना पहराच्छुद्यति रुवम्‌ ॥ १६७ ॥ 
खुआलघुहिंमा रुक्षा भेदनी श्वासकासनित्‌ ॥ 
कृष्णाकृमिङुखकण्डदष्मपित्तव्णापहा ॥ १६८ ॥ 
कांजीमें बैंघचीकों एक महर पर्यन्त दोंलायन्त्रके द्वारा पकावें तो वह शद 
` होजाती है। यह हलकी, शीतल, रूखी, मेदक और खवासकासनादाक है । काले 
रंगकी बूंघची कमिरोग, ऊष्ठरोग, कण्डू, कफ पित्तके विकार और व्रणदोर्षोको 
नाश करनेवाली है ॥ १६७ ॥ १६८ ॥ 
कखवीरशोधनविधिस्तढ्॒णाश्व । 
क न ०५ ==: व - 
हयारी विषवच्छोध्यौ गोदुश्वे गोलकेन तु । 
करवीरद्रयं नेत्ररोकुछबणापहम्‌ ॥ 
टगुष्णं कमिकण्ड्ं भक्षितं दिषवन्मतम्‌ ॥ १६९ ॥ 
` दोनों प्रकारके कनेरोंके छोटे २ ठुकडे करके गोकं दूधमें दोलायन्त्र द्वारा 
शुद्ध करे वा विषके समान शद्ध करे । ये दोनों कनेर नेत्ररोग, कुष्ठ रोग, व्रणरोग, 
+ कृमिरोग और खुजलीकों दूर करते हैं । हलके तथा गरम हैं । भक्षण करनेसे 
.. विषके तुल्य गुणकारी हैं ॥ १६९ ॥ 
विषमुष्टिशोंधनविधिः । 
दोलायन्त्रेण संस्वेद्यः कालिके प्रहरदरयम्‌ । 
किविदाज्येन संगो विप्विशुदधयति ॥ १७० ॥ 
... कुचिलाकों कोजीमे दोलायन्त्र दारा दो महर पन्त पक्वे और प्रात्‌ 
तमे कुछ भूनलेवे तो झुद्द।होजाताह ॥ १७० ॥ ^ 
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रसेन्द्रएराणम्‌ । 


विषसुष्टिगुणा: । 
विषमुष्टिः कट स्तिक्तस्तीक्ष्णोष्णः छेष्मवातहा । 
सारमेयाविषोन्मादहरों मदकरः सरः ॥ १७१ ॥ 
वषमााष्ट ( कुचला ) कंडवा, ताखा, चरपरा, गरम, कफ ओर वातका नाशक 


त्तकं विषसे उत्पन्न उन्मादरोगको दूर करनेवाला ओर मदकारी तथा विरे 
चनकारक हैं ॥ १७१ ॥ 





जयपालशोधनावीध : । । 
पञश्चगव्येषु संशोध्य दूरे कार्यास्‍तु जिहकाः 
ततो 5म्लवर्ग दशपा क्षारवग धाः पुनः ॥ ३७२ ॥ 
कुमारीकोद्वरभस्मजले चेवं विशोषयेत्‌ 
एव शुद्धस्तु नपाल वान्तदाहाक्वाजंतः ॥ ३७३ ॥ 
जमालगोटेको पञ्चगव्यं शुद्ध करके जीभो निकालकर अलग े 
तत्पश्चात्‌ अम्ल्वर्गोक्त औषधियोंम दशां क्षारवगेमें तीन वार शुद्ध करके घीकु- 
वारके रस्म और कोदोंकी राखके। जख्मं झुद्ध करे । इस प्रकार शोधित जमाल- 
गोटा वमन और दाहसे राहित होता दहै ॥ १७२ ॥ १७२ ॥ 
दवितीयः पकारः । 
जेपाले रहितं ल्वगंकुररसेश्वाह्निमिल माहिषे। 
निक्षिप अ्यहमुष्णतायाविमिल पिमं खल्वे सवासोर्दितम्‌ । 
लिप्त नृतनखर्परेष्ठ विगतस्नेह रजःसन्निर्भ । ष 


< नीम्ब्रकास्ब॒विशावित च बहुशः शुद्ध य॒णाच्छं भवेत॥१७४॥ ` 
मालगोंटोंकों मैंसाके गोबरमें तीन दिन पर्यन्त गाड रक्खे और चौथे दिनि 
उसके वकल तथा जीमको निकालकर फेंकदेव तत्पश्चात्‌ गरम पानीसे धो अड्ट्सा 
सादित खरलभ छोड मदन करके झिट्टीकेल्नवीन- खपडमे लेप करेदेव, जब तेल... 

खखकर ध्रलिक समान होजावे तकूकमबूके रसम बहुत समय तक मर्दन करेतो 
डुद्ध तथा ग्रुणाम स्वच्छ हां ॥ १७४ ॥ १ 
ठतीयः मकारः । कि 

वशर वद्धा तु जेपाटे गोमयस्योदके न्सेत्‌ । 3 
पाचयद्याममात्र तु जपालः शुद्धतां वेत्‌ ॥ १७५ ॥ ध 
~ जमालगोंटेका वख वध गोबरके रसम दोटायन्त्र द्वारा 

तो झुद्द होजाता है ॥ १७८५ 
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पश्चमः मकारः 
जैपालं निस्तपं कला दुमे दोहते पचेत्‌ । 
अन्तजिद्वां परित्यज्य युज्या रस्कर्माणि ॥ १७६ ॥ 
जमालगोरेका वल्कल दूर करके वचरम बाँध _दूधरमं दोलायन्त्रद्वारा पका 
यश्चात्‌ अन्तारद्वाको निकालकर फेंकदेवे तो युद्ध होजाता ई । इस झुद्ध जमाल- 
गोराको रसकर्म युक्त करे ॥ १७६ ॥ * 
जयपाल्युणाः । + 


जैपालोतियुरुस्तिक्तो वान्तिकज्ज्वरकुडनुत्‌ । 
उष्णो सुरुरतणछेष्मकण्डकमिविषापहः ॥ १७७ ॥ 
न विषं विषमित्याहुजैंपालों विषरुच्यते । 
शोधित्व विरेकेषु चमत्कतिकरः परः ॥ १७८ ॥ 
जमालगोंटा आतेयुरु, ताखा, वमनकारी, उर, कुष्ठ, त्रणराग. कफविकार, 
खुजली, कृमिरोग: विषोपद्रव नम नाशक और गरम है। चतुर वैद्य 
विषकों विष नहीं कहते किन म विष कहते द । द्ध किया इञा 
जमालगोटा विरेचने अत्यन्त करनेवाला है ॥ १७७ ॥ १७८ ॥ 
धत्तरशोधनषै : । । ‰ > 
धत्तरबीजं मोमृत्े चतुर्यामोषितं पुनः । कू 
कण्डित निस्तुषं कला योगेषु विनियोजयेत्‌ ॥ १७९ ॥ 
धतृरेके वीरजोको गोके . मूत्रम चर्‌ रहर तक भिेविं तत्वश्चात्‌ दटकी चोटः 


` देकर छिलका निकाल योगोंमें युक्त करे ॥ १७९ ॥ 
| धन्ञरयुणाः । 


धृत्तरो मदव्णांमिवातज्ज्वरकुषटत्‌ । 
| उष्णो सुरुवंगछेष्मकण्ड्छामिविषापहर ॥ १८० ॥ 
।  धत्तरा उन्माद, कान्त, दाह, वातावकार ज्वर, कुष्ठ इनको दूर करता है। 
गरम और भारी है । कफविकार, खुजली, कृमिरोंग और विषोपद्रवोंकों नष्ट 


करती है ॥ १८०॥ ` 
अहिफेनशोधनविधिः । 
अहिफेन॑ कै; शृङ्गवेरी भ्य < कक तिसप्धा | 


शद सर्वयोगेषु योजयेलदिवानतः ॥ १८१ ॥ 
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च 
(४८० 9. रसेन्द्रपुराणम्‌ । 
अफ़ीमको अद्रकके रसकी इक्कीस भावना देवे तो शुद्ध दो। इस शोधितः 
अफीमको सब योगोमे विधिपूर्वक युक्त करे ॥ १८१ ॥ | 


अहिफेनगुणाः । 
५ ४ क 4 क 
आणकं शोषणं माहि छेष्मश्न॑ वातपित्तटम्‌ । 
मद्हादृङ्च्छक्रस्तमानायासमेहछत्‌ ॥ १८२ ॥ 


अतिसारे अ्हण्यां च हितं दीपनपाचनम्‌ । 
सेवितं दिवः केधिद्धमयत्यन्यथारविुत्‌ ॥ १८३ ॥ 
अफीम शोषक, ग्राही ओर कफनाशक है। वात, पित्त मद, दाह, वीर्य- 
.._ स्तभ परिश्रम. और प्रमेहकों उत्पन्न करती है। अतिसार और ग्रहणी रोगमें 
च हीतकारक है, दीपन तथा पाचन है। कुछ दिन तक सेवन की हुई यह चित्तको ` 
 अमाती है अन्यथा पीडाको उत्पन्न करती है ॥ १८२ ॥ १८३॥ 
के विजयाशोधनविधिः ! 
2206७ >> 
बच्टत्वकृषायेण भङ्ग संस्वेय शोषयेत्‌ । 
गोदुग्धभावनां दा शुष्का स्तर योजयेत ॥ १८४ ॥ 
बबूलकी छालके काथमे मौगको स्वेदनकर मोक दूधकी भावना देकर सुखा- ` 
ले । इस मकार झुद्ध की हुईं भगका सर्वत्र उपयोग करे ॥ १८४ ॥ 
विजवागुणाः । 4 
विजयाकट्कपायोष्णा तिक्ता वातकफापहा । ५१ 
सैग्राही वाक्मदा बल्या मेषाकदीपनी परा ॥ १८५ १.५ 
मांग, कडवी, कंषेली, गरम, तीखी, वातकफनाशक, संग्राही, बाकूश क्तिवद्धेक 
बलग्रद, मेधाकर और अग्रिको प्रदीक्त करनवाली है ॥ १८५ ॥ 





सेहुण्डसुणाः । ए 
सहृण्डो रोचनस्तीक्ष्णो दीपनः कटको य॒ । : 
शूमीटिकाध्मानयुल्यशोफोदरानिलान्‌ ॥ -& 





। ` शूर रोचन, तदिंण, दौपन, कटु और भारी है। झूछ, अष्ठीलिका, 
¢  खमरोग, वातरोग, यजत्‌, छ्ीदा, कुष्ठ, उन्माद्‌, पथरी, और 
` 4“ 


८ 


९ मै ् 
इन्ति दोषान्यरु्ीदुशोन्मादाश्पाण्डुताः ॥ १ ८६ ॥ 









-अफरा> 3 
पाण्ड्रोगको ~ 





के 34 4 
न 25030 46% 
जोरीपाषाणकगुणाः । 
गौरीपाषणकः भोक्त द्विविषः खेतपीतकः । 
शवेतः शंखस्य सद्शो पीतो दाडिमकप्रमः ॥ ३८७ ॥ 
[३ ~~ 4 
शवेतः रत्रिमकः भक्तो पीतः पर्वतसम्भवः ॥ 
कृष्णरक्तविगेदेन चतुधौ कथ्यते कचित्‌ ॥ १८८ ॥ 
संखिया दो कारकौ होती है, सफेद ओर पीली, सफेद संखिया शंखके 
समान रंगवाली ओर पाटी अनारकं समान कान्तियुक्त होती । इनमेंसे शेत 
संखिया कृत्रिम अर्थात्‌ बनावटी हे और पीली संखिया पवतसे उत्पन्न होती है 
कहीं २ खेत और पतिके अतिरिक्त कृष्ण तथा रक्तके भेदसे यह संखिया, चार 
अकारकी कही गई है ॥ १८७॥ १८८ ॥ 
विषविकारथान्त्युपायाः । 


तत्रादावहिफेनविषानिवातियोगा ~ ^ श 


: 
बृहस्टुद्राम्बनो दैः पलमानस्य सेवनात्‌ ॥ 
नागफेनविंय याति भ जीवति चिरं पुमान्‌ ॥ १८९ ॥ 
उग्मासिन्धुस्तथा रुष्णा मनमादनकं फलम्‌ ॥ ` 
तम्तनीरेण तद्देयमहिफेनाविष जयेव्‌ ॥ १९० ॥ 
रकं नीखतुत्थं च घृतयुक्तं च दापयेत्‌ । 
तेन वान्तिवित्सद्यों नागफेनविष जयेत्‌ ॥ १९१ ॥ 
बडी कटेरीका चार तोला रस दूधके साथ सेवन करे तो अफीमका विष नष्ट 
होता है और वह मनुष्य चिरकाल तकं जीवित रहता है अथवा वच, सेंधानमक, 
पीपल, मैनफलकी मज्ञा इन सबको गरम जलके साथ सेवन करावे तो अफीमका 
विष दूर हवे अथवा सुहागा, नील, नीलाथोथा इन सबको बारीक पीस घृतम 
मिलाकर सेवन करावे तो शीघ्रही वमन होकर अफामका विष नष्ट होवे १८९५-१९ १॥ 
५ धज्नरबिषान्त्युपावाः । 
बृन्ताकफलबीजस्य रसो हि प्रल्मातकः । 
अक्षणाहुकपत्तरविष नश्यति निशितम्‌ ॥ १५२ ॥ 
कार्पासास्थि तथा पुष्यं जलेनोत्काथ्य पानतः । 





गोदुग्पप्रस्थमेक तु शर्करायाः पद्यम्‌ । 
तसानत विषं याति पत्तरस्य तु निभेतम्‌ ॥ ३९४ ॥ 
बैंगनके बीजोंका चार तोला रस भक्षण करनेते खायेहुएं धत्रंका विष निश्च- 
यपे दूर होता है। बिनौले और कपासके फ़ूलोंका काढा बनाकर पीनेसे भी घतू- 
राविष शान्त होजाता है, अथवा नमकंके सेवनसे भी यह विष नष्ट होता है अथवा 
गौके एक अस्थ ( ६४ तोले-) दूधमें दो पल मिश्री मिलाकर सुखोष्ण पान 
करे तो धत्तूरविष ननिश्चयसे शान्त हों ॥ १९२-१९४ ॥ । 
वत्सनांगविषश्ञान्त्युपायः । । 
प्टवणस्य वृक्षस्प रपं पलप्रमाणकम्‌ । 
श$रायुक्तानेन वत्सनागविषं हरेत्‌ ॥ १९५ ॥ 
हीखण वृक्षके चार तोषे रसप्रं मिश्री डालकर षवे तो वच्छनागविषकों 
नष्ट करे ॥ १९९ ॥ 


(४८२) स्सेन्द्रपुराणम्‌ | 


कु अलातकविषज्ञास्त्थुपायः । 
हरे स्वरसो मेषनादस्य नवनीतेन संयुतः ¦ 
भद्ठातकभव शोफं इन्त खेषेन तक्षणात्‌ ॥ १९६ ॥ 
दारुसर्षपमुस्तानि नवनीतेन लेपयेत्‌ । 
भातकदिकारोयं सव्यो गच्छति निभधेतम्‌ ॥ १९७ ॥ 
नवनीतं तिठं दुग्धं पुनः खण्डयुतेन च । ४, 
लेपनाच्छमन याति भद्ठातकव्यथा तरम्‌ ॥ १९८ ॥ = ` 
मक्खन सहित चौलाईके रसका मिलावाँकी खजन पर लेप करे तो 
उस शोफको नाश करता है। अथवा देवदारु, सरसों, नागरमोथा इन सबको 
बारीक पीसकर मक्खनयुक्त लेप करें तो शीघ्र हो भछातकजानित विकार कान्त ` 
होता । अथवा मक्खन, तिल, दूध इन सबका लेप करनेसे मिलावाँसे उत्पन्न. 
व्यथा शीघ्र ही नष्ट होती है ॥ १९६-श्थट ॥ ` ५ 
विजयाषिकारशान्त्युपायः । छ 
+ शुण्ठी गोदवियुक्ता च पीता भङ्गाव्किरबुद्‌ ॥ १९९ ॥ 
` सोंठकों बारीक पीसकर गोके'दरीकं साथ पान केर तो भाँगके विकारकों शान्त 
धि 3 के कक कक का 


















गुझ्जाविकारशान्त्युपायः । 
मेघनादरसो धरादयः शर्करायुक्तपानतः 
उंचटायाः विकारस्य शान्तिः स्पाहुग्धसैवनात्‌ु ॥ ३०० ॥ 
मधुखजूरिमृद्वीका तिन्तिडीकाम्लदाडिमों । 
परूषेरामखैव युक्तः सयो विकारलुत्‌ ॥ २०१ ॥ 
चौलाईके रसम मिश्री मिलाकर पान करें और इसके ऊपर दूधका सेवन करे 


ता घूँघचीके विकारकी शान्ति हो, अथवा शहद छारा, दाख, खटा अनार, 
फाठसा, आँवला इन सबको एकम मिछाकर सेवन करे तो  शीघ्रद्म घूघचीका 


विकार शान्त हो ॥ २०० ॥ २०१ ॥ 
करवीरविषशान्त्युपायः 
सितायुक्तं सदा देयं दधि वा माषं पयः 
चाकंत्वचा पीता करवीरविषापहा ॥ २०२ ॥ 
असीके दूध वा दहमं मिश्री मिलाकर पान करे तो कनेरका विष दूर होजा- 
तहि । अथवा आककी छालका पान क्रे तो भी कनेरका विष दूर होताहे २०२॥ 
‡॥ 
शीतवारियुता पीता सिता वज्री विषापहा । 
वख्रवायुस्तथा कायैः शीतच्छायां च संपजेत्‌ ॥ २०३ ॥ 
दचिञ्चापत्र जले पिष्टा मर्दयेच्छान्तिकत्सदा । 
हेमगोरकयुग्वारिस्व्केजविकारडत्‌ ॥ २० ॥ 
_- ठेंढें जलमें मिश्री मिलाकर पान कर और कपडेके व्यजनका वायु तथा 
शीतलू-छायाका सेवन करें तो थूहरका प शान्त हो । अथवा इमलीके. पर्तोकों 
फानीमें पीसकर देहमें मदेन करे तो थूहरका विष शान्त ज्ञे । अथवा सोनागेरू- 
को ज पीसकर पान करे तो धू = आकका विष शान्त हो॥२०३॥२०४॥ 
24 जयपालविषश्ञान्त्युपायः ।  , 
धान्यकं सितया युक्तं दधा सह च यः पिबेत्‌ । 
(3 देहे जैपालजो व्याधिना शमाभोति निश्चितम्‌ २०५ ॥ 
। ` अनयो और भिभरीकोः बारीक पीसकर द्रे साथ पान करें तो शरमं ` 
 जमारगोरे विषते उत्पन्न जो व्याधि ह वह निश्चयसे नाशकों रात होती है९०५ | 
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(्‌ ४८४) रसेन्द्रुराणम्‌ । 
तिशत्तमेस्मिन्नध्याये विषोपविषवर्णनम्‌ । । 
सम्यक्ृ्त मया वत्स ततस्तानिबोध हि ॥ २०६ ॥ $ 

है वत्स ! मैंने इस तीसवें अध्यायमें अच्छे भकारसे विष और उपविषोका _ 
वर्णन किया, तुम उसको यथायोग्य जानो ॥ २०६ ॥ 
अथ प्रथमखण्डस्योपसंहारः । 
रस्तोसचिश्च यन्त्राणां वणेना रससंस्कातिः । 
रसस्य मारणं तदरादिङ्कस्य च वर्णनम्‌ ॥ 
अभेकस्य ततस्ताटस्याजनादेस्तयैव च । 
रस्ानासुपपूर्वाणां वर्णन स्व्णरौप्ययोः ॥ 
जसदस्य च ताम्रस्य वङ्गस्याथो हि वणनम्‌ । 
लोहसीसकयोभैव मण्डरस्य तथेव च ॥ 
माकषकदरयकस्याथ मिध्काध्याय एव च । 
विमलातुत्थचपलारसकानों शिलाजतोः ॥ 
साधारणरताध्यायों हध्यायों रलयोस्तथा । 
विषोपविषकाध्यायः पूर्वखण्ड इतीरिताः ॥ 
अध्यायाद्धिशादिह हि फल्यु हिता मनीषिनः । 
सारं लं पौरुषेये कवु निदोपता भवेत्‌ ॥ 4 
इस प्रखण्ड कमते -रसोत्पत्ति १, यन्तरवणेन २, रससंस्कार ३, रस 


मारण ४, हि्डुल्वणेन ९, गन्धक्वणीन ६, अभ्रकणोन ७, हरिताल्वणैन ८, 
अञ्जनादिविणन ९, उपरसवर्णन १०, सुवर्णव्णन ११, रोप्यवणेन १२, तांम्र- 
वर्णन १३, वङ्खवणंन १४, जसद्वणेन ३५, सीसकवर्णन १६, लोहवर्णन र 
अण्डूखर्णन १८,मिश्रकधातुवर्णन १९, स्वणमाक्षिक २०, रीप्यमाक्षिकर्णन २१, ._ 
विमलावर्णन २२, तुत्थवर्णन २३, चपलकंकुष्व्णन २४, रसकवर्णन २९, शिला- 
कल वणेन २९, साधारणरस-शंखिया अम्बर आदि वर्णन२७, रत्वणेनर२८,उपरत्न- ` 
णेन २९, विषोपाविषवर्णन ३० ये तीस अध्याय हैं इनमें जो कुछ सार पदां ` 

इ उसका स्वीकार करना दोषोंको न देखना यह विद्वानोंका काय इ। क्योंकि 
व्यक कमम सदा ही कुछ न कुछ दोष रह है जाते है॥ == =" 
४६ > 
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दोहा-जिंशत्‌ अध्यायनाविषे, सुरूशिष्यसंवाद । न 
प्रथम खण्ड पूरण कियो, लिखकर रामप्रसाद ॥ १ ॥ 
रै उन्नयलोक कल्याणद, रसग्रन्थनको सार । 
कुशल होंहिं रसकर्म, पदं जे भले भकार ॥ २ ॥ 
रसविषयक पौराणको, समझे लिख्यो अनुकूल । 
निराबि छमहिं बुंधनन मोहि यदि कटु हो प्रतिकूछ ॥ २ ॥ 
# सोरा-निज बालकसम जानि, सुरुजन मोहिं प्रशंसही । 
नहिं ताते कछ हानि, जगनिंदक यदि निन्दहीं ॥ ४ ॥ 
इति श्रीपटियाल्ाराज्यान्तर्गतटकसालनिवासी पं "द्वारिका- 
दासोपाध्यायात्मजरामग्रसादवैद्योपाध्यायप्रणीते 
रसेन्द्रपुराणे प्रथमखण्डः समाप्तः ॥ १ ॥ 
ह री 











जाहिरात । 





अष्टांगहदय-( वाग्भट ) मूल मोटा अक्षर वाग्भटविराचैत- 
अम्नतसार हिन्दी भाषामें ग्लेज [द द 
अनुपानदर्पण भाषाटीका सहित... ए 
अजनानिदान भाषाटीका अन्वयसदित 0 

आयुर्वेद भा० दी० 

उपदंशतिमिर ८ गर्मी > नाशक भाषामे 

कूटमुद्रगख्यसदीक 


चर्याचंद्रोद्य भाषाटीका व्यंजन बनानेका अय हट 
भाषा धः ५, 
 डाक्टरी चिकित्सासार भाषा 
 नणुसकसंजविनी मथम भाग रे 
नपुसकाचिकित्सा भाषाटीका ( नूतन ) 
नाडीदर्पण नाडी देखनेमें अत्यन्त 
नाडीपरीक्षा भाषारीका अतिसुलम 
. निदानदीपिका संस्कृत 
प्रथ्यापथ्य भाषाटीका । 
पाचेकित्सा अथांत्‌-बृषकल्पदुम क 
प्राकप्रदीप बाजीकरण भा० दी. ` 
गकमाढा बाठबोषोक्य मा० दीक ~ र «६:72 के 
बालतंत्र भा० री० ... . ५. 


डे 














उदान्नवण्टु रत्नाकर प्रथम भाग 
बहान्नवण्टु रत्नाकर द्विताय भाग 
अहान्नवण्डुरत्नाकर तृतीय भाग 


बृहनरिवण्दुरत्नाकर चतुर्थ भाग 





















द सी कल कल कदक की: 




















हि 38 "क. रु" आ. 
मदनपाठनिघण्टु भाषाटीका ग्लेज -..- च >> (न 
हिकम्रतप्रकाश ध ष भ ० .- ११२ 
माधवानिदान भाषाटीका उत्तम झेज --- 43 य >> 
_अमिजान तिब्ब सर्वोग चिकित्सा. --« 2 08४ +र 
.. ओगतरंगिणी बहुतही उत्तम भा? रार त रन ~ 
अोगचिन्तामाणि भाषाटीका र ५८ ब 
रसराजमहोदाधि संप्रर्ण चारो भाग सानरा सुद्र एकी जिल्दमे ..~ ३-० 
` रस्तराजसुदर भाषाटीकासह है ८ ~ >. 
रसमंजरी भाषारीका + नई 23; ह, क जुडे 
रसायनतन्त भाषाटीका: -= ड न => --:- 0र्‌ 
स्सरत्नाकर भाषाटीकासमेत = ~ ५ ५. 44 
राजबलभ निघंटु भाषाटीका & ५ ४. 9 शक 


> १-ट 





बैधकल्पहुम भा० टी व न प्ल | 
चै्यकपारिभाषाप्रदीष भा० टी० न जूता श 
थ थ 20 कक 
| वैयवहम पद्योंमें ८ > (9 ~ 
५ वेधस्दस्य भापाटीकासह ...... ..; “`... ` ~. इ 
हे आरीरपुशिविधान भाषा .... व ः ९५ .. ०8 
[8 संतानमजरी भाषाटीका .... ठ = 3 ---- ०३ 
८ खीयुरुषसंजीवन भाषाटीका 6 न क ~ द 





| श्रीगणेशाय नमः । । | 

^ हक्ष्मीवेंकटेश्वर 'स्टीम-यंत्राउयकी परमोपयोगी | 

स्वच्छ शुद्ध ओर सस्ती पुस्तकें । | 

+-+>&४०७४०--- 

यह विषय आज ४० । «० वसे अधिकं हुआ भारतवकैनं | 

प्रसिद्ध है कि, इस यन्त्रालयकी छपी इई पुस्तकें सर्वोत्तम ओर 

सुन्दर प्रतीत तथा प्रमाणित हुई हैं सो इस. यन्त्राल्यमें प्रत्येक | | 

पुस्तकें जेसे-वैदिक, वेदान्त, पुराण, धर्माः न्याय, | | 

| मीमांसा, चन्द्‌ ज्योतिष, काव्य, अंलंकार; चम्पू, नाटक, कोप, | | 

|| वेयक, साम्प्रदायिक तथा स्तोत्रादि संस्कृत ओर हिन्दी भाषाके |` 
| 9, विक्रीके 9 ४ रँ री स्व- | 


| रसिकोंको अवद्य अपनी २ आवश्यकताजुसार 
| मगानेमे टि न करना चाहिये. ऐसा उत्तम्‌, सस्वा ओर 
माल दूसरी जगह मिलना असम्भव है ' सूचीपत्र ' मेगा व 


पुस्तकें मिलनेका ठिकाना- 
गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, 
` ५ ठक्ष्मीवेड़टेयर ” छापाखाना, 








